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अपनी बात 


मैंने ता अपनी पिछली पुस्तक 'सच्चारिणी' के साथ ही एक 
अकार से पाठकों से बिदा ले ली थी! उस समय'अपने जीवन 
की एकमात्र निधि बहिन कल्पवती देवी के निधन से में संवृस्व- 
शुन्य हा! गया था। शिशु के मस्तक पर से साँका अच्चल हृंद 
जाने से बह मैसा करुण-निरीह है। जाता है, बेसा ही ता में भी 
हो गया था। बहिन के अभाव में पहिली बार सुर्क वास्तविकता 
का वाध हुआ, पहिली बार में काव्य की सरलता से समाज की 
जटिलता के परिचय में आया । किसी जमाने में मैंने भी कविताएँ 
लिखी हैं ( 'नीरकः और 'हिसानी? ), आँसुओं से सोचकर ! 
आँसुओं की तरलता से दी अपने ऋण्ठ के आए कर में कुछ 
गा गया हैं। किन्तु आज ते आँसू भी सूख गये है। श्राज 
साचता हूँ, यदि प्रध्वी पर अपने अत्तित्व का रक्षित रखना है 
लेर अपने और अपनी बहिंस के आऑँसुओं के कुल शक्ति देनी 
होगी । इसो लिए एक बार में फिर जी उठा । 

बहिन का देहावसान जिस निःसद्दाय स्थिति में हुआ और 
कृम्रिस मनुष्यता के दानवी आकार में समाज को जिस हृदय- 
हीनता का कुरूप परिचय मिला, उससे मेरे शिक्ष-सहज विश्वासों 
पर बजञपात है। गया । आज मेरा शैशव बहिन की झत्यु के साथ 


अन्तिम साँस लकर चिता की लपटों की आंच पा गया है ! 
आज मेरे हृदय के एक पाश्व में सॉँ-बहिनों की कामल संस्क्रति है 
दुसरे पाश्व में नि:लहाय अश्रु ओ की उद्देलित उल्हान्ति | 

आज मेरे एक ओर छायावाद और गान्धीवाद है, दूसरी 
आर समाजवाद है। मेन अपनी बहिन के भीतर जिस उच्ज्बल्ल 
झाध्या का दशन किया था, उसी की ध्रेर्सा से में द्ायाबाद (साथ) 
ओर गान्यीत्राद ( संस्कृति ) के अपना लेता हैँ। किन्मु वैसी 
आत्माओं के लिए इस प्रथ्वी पर ठौर-ठिकाना नहीं है। उसका 
जीवन आठ-आठ आँसू रोने के लिए रह गया है, या, सन्तापो 
से पृथ्वी की छाती फाइुकर सीता की तरह उसी में सभा जाने 
के लिए। जीवन की इस करुण विदम्बना की आवृत्ति पुल: पुत्र: 
न है, ॥सोी लिए मे युग-धम्म के रूप में समाजवाद के भी स्वीकार 
कर लेता हूँ। हों, पहिले में द्ायावाद और गान्धीयाद की ओर 
अधिक उन्मुख था, क्योंकि लब सैने उस बहिन के अभाव में नहीं 
देखा थ। उस समय तक मैं समाज के खाखलेपन से अनजान 
था; कारण, वहिन ने मेरी शुन्यता के अपने वात्सल्य से भर 
रखा था। उस समय में समाजवाद के प्रति केहल सहामुभति- 
पूण् था, उसके छदगर आर्थिक दृष्टिकाश के कारण। आज मैं 
झायाबाद के प्रति सहालुभतिपू्ण हूँ, सम्राजवाद्‌ के प्रति अधिक 
उन्मुख। आल में जानता हूँ कि समाजवाद न केवल एक नवीन 
आर्थिक इप्रिक्रिण है, बल्कि उसमें उेनिक जीवस की सम्प्र्ण 
आकुलताओं का निदान है । हे 


डे 


हमारा अब तक का शरीर (समाज ) एकदम सह गया है, 
जिसके भीतर चेतना पीड़ा से छुटपटा रही है। फिर भी उसकी 
विवश मुखाकृतियों ( साहित्य, कला, संगीत, सम्यता ) में ही 
हम इसके भाव और संब्कृति का सौंन्द्य्य और माधय्य देखने 
का हृदय-हील प्रयन्न करते आ रहे हैं, माने युगन्युग की पीड़ा 
के साथ क्रीड़ा कर रहे है। साहित्य और कला के साम पर एक 
बहुत बड़ी छलना लेकर हम जीवन का सिथ्या अभिनय कर रहे 
हैं। अब इस प्रबच्चता का अन्त हाना चाहिए। युगन्‍युग की 
पीड़ित चेतना का उसके रुए शरीर से मुक्ति देनी चाहिए! उस 
चेतना का समाजवाद हो कायाकल्प कर सकता है। आयी युग में 
आत्मा ( छायावाद और गाल्धीबाद ) की अधिव्यक्तियाँ 
( भाव और संस्कृति ) भी चेतना का प्रकाश यसकर प्रस्कूटित हाती 
रहँगी, किन्तु वे समाजवादों मानव के उत्फुल्ल मुखसणदल पर ही 
स्वस्थ सुद्राएं अंकित कर सकेगी, अभी ते थे झुरकाये मुखों पर 
फूलों की ग्लान छवि जैसी हैं | 

प्रस्तुत पुस्तक में मैंने युग-हन्हों और तम्जनित भावों सम्भाच- 
नाओ के अपने साहित्य के साध्यस से उपत्यित करने का प्रयत्न 
किया है। मेंने 'बादों! से विवाद नहीं किया है, हा, वादियों 
को विडस्वनता की ओर संकेत अवश्य किया है। किन्तु मेरा 
इहश्य शुभ है। इन्द्र नहीं, ऐक्य; विभाजन नहीं, संयोजन; 
वेघस्थ नहीं, सामअल्य सेश लक््य है। में समन्‍्धय की ओर 
है, अतएव विवादी छर के बजाय संबादी स्वर द्वार जोवन की 


न 
लय में अभिन्नता स्थापित करने का मेंने वब् किया है। आदर्श- 
बदद-यथाथवाद, छायाबाद-प्ररतिवांद, गान्थीबाद-समाजबाद को 
परस्पर विभक्त न कर, इन्हें मेने हन्द्र समास वना दिया है । 

यह पुस्तक एक प्रद्वार से हमारे बतमान साहित्य का ईविहास 
है! शैली अब तक के इतिहास-लेखन से भिन्न है। कला की 
विवेचना इसमें भौश है, जीवन की गति-विधि का निरीक्षण 
अधिक । इसी लिए पुस्तक का नाम या और साहित्य! है । इससें 
इतिहास के आल्लोक' में शीपक लेख विस्तृत है, और एक 
प्रकार से इस पुस्तक का केन्द्रविन्दु है। इसमें वर्तमान सत्याग्रह 
(समर! ४०) से पूर्व तक की साहित्यिक. राजनीतिक और सामाजिक 
गति-विधियों का निरूपण है। बाद की परिस्थितियों और हलचलों 
का इस लेख का परिशिष्ट समझना चाहिए, जो कि हमारे सामने 
प्रत्यक्ष है । 

काय्योधिक्य और अख्वास्थ्य के कारण कुछ युग-प्रतिमिधि 
साहित्यिकां के इसमें विशेष स्थान नहीं दे सका, यथा, आदरणीय 
सेठ गोविन्ददास और मान्यवर बा० मैथिलीशरण गुप्त । दोनों 
महानुभाव अपनी-अपनी कला में द्विवेदी-यग के श्र 8 प्रतिनिधि है 
इनके सम्बन्ध में यधावकाश फिर लिखने की इच्छा है । द्िवेदी- 
युंग की सीमा में ये उसी प्रकार सम्सान्‍न्य माहककार और कवि 
है, जिस प्रकार छायाबादनयुग से प्रसाद और निराला | 

पुस्तक में मैंने विशेष-विशेष प्रतिनिधि साहित्यिक के! ही अहण 
करने का पथक्ष किया है। फिर भी सर्वश्री साखनलाल चतु्ेदी 


पद 


ओर जैनन्रकुमार का में अवनी उक्त असमथता के कारण विशेष 
स्तस्म् नहीं दे सका। माखनलालजी की ते। सम्पूर्ण कविताएँ 
पुस्तकाकार सुलभ भी नहों हैं। फिर भी, भविष्य की आशः 
पर भिश्चिन्त न रहकर मेंस उक्त सभी महानुभावों के ऋतित्व 
के! रेखा-बद्ध कर लिया है ! 

सत्र:जाव नय-नये लेखकों और कबियों पर कुछ लिखन की 
इच्छा नहीं थी, क्योंकि थे अभी डग रहे हैं। फिर मी भविष्य 
में उनकी अतिमा के विकास या हास का सकेत पाने के लिए मैने 
उत्दे भी नामांकिव कर लिया है। सम्भव है, एकाथ नाम छूट 
गये हों, जिन्हें नये संस्करण में सम्मिलित कर सकूँगा। इसके 
अतिरिक्त, यक्न-तत्र छापे की जे गलतियाँ हों, सुधी पाठक उन्हें 
क्षमा-पूवक सुधार लेने का कष्ट करे | 

अपने जीवन में में जिस प्रकार घनाव्यवा से वंचित हूँ उसी 
प्रकार विह्वता से भी मेरी शिक्षा-दीक्षा साक्षरता से अधिक नहीं है| 
अतप्य मे अपने चारों ओर के वातावरण से ही लिखने की प्रेर्णा 
प्रहण करता हूँ, जे कि ग्ररे लिए दतना ही सुलभ है जितना कि मेरे 
चारों ओर का मानुषिक और प्राकृतिक जगतू। जीवित जगन्‌ 
का अध्ययन ही मेंग मनन-चिन्तल है । 

यत्र-तत्र मैंते अंगरेजी शब्दों का भी प्रयाग किया है, जेरें 
व्यावहारिक जीवन मे सरकारी सिक्कों का उपयोग करता हूँ। 
जब तक सये सिक्के (हिन्दी शब्द > नहीं बन जाते, सेगे जैस 
सिधयों के उन्हीं परिचित सिक्कों से काम चलाना पढ़ेसा। 


हिन्दी में किस अलुपात से नवीन साहित्य बन रहा है उस अनुपार 
से कारियाबिक शब्द नहीं वन रहे हैं। सम्भव है, राष्ट्रभाषा को 
व्थापना है जाने पर पारिभाषिक शब्द हिन्दी में ढलन लगें 
क्न्तु उसके पू भी असाव की इस दिशा का ओर साहिस्व के 
अधिकारियों द्वारा कुछ निश्चित प्रयत्स हामे की आवश्यकरत्य है, 
ताकि भावी पीढ़ी का सीकय्य प्राप्त दो । 

यह पुस्तक मेरे आन्दोलित जीवन की रचना है। भविष्य 
में में कहाँ तक और क्या क्या लिख सकूँगा, स्वर्य नहीं जानता। 
कारण, मेरा स्वास्थ्य, साहित्य में उस दीन, दलित, पीड़ित वर्ग का 
सूचक है जिसे सदियों से ऊपर डठन का अबसर ही नहीं मिला 
है। राष्ट्रभाषा के इस युग में मैं ता संयोग से ही साहित्य में 
आ गया हूँ और राजनीति में जिस प्रकार निम्नवंगे भी अपनी 
एक वाणी पा गया है, उसी प्रकार साहित्य में मे | 

युग अभी नव-निम्मोण के स्वप्न मे ही चल रहा है। अभी 
ता मुझ जैसी की स्थिति उस माता को तरह है जे। अपने रक्त- 
ब्िन्दुओं से एक र॒ुष्टि को जन्म देकर अपने दुर्बंल कलेबर के 
लिए सुखाद्य से वच्चित रह जाती है। सनन्‍्ताष इतना ही है कि 
नवनिर्शित भावी थुग नई नई पीढ़ियां का स्वास्थ्य और सौन्दर्य 
से जीघन-मय कर देगा | 

लोलाक कुण्ड, ३ 

काशी ( शाम्तित्रिय द्विवेदी 
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नंख-बिन्दु 
है 


आज से कुछ ही वष पहले का संसार धहुत बदल गया है 
छक अमामा था जब दुनिया के किसी कासे में कोई परिवेतत 
होने भ्र बफ् बीत जावे 4 फिर भी काइ अभूतपूर्व परिवर्तन नहीं 
होता था। मोटे तौर से यही देखने में आता रहा कि साम्राब्यां 
के लिए लड़ाइयों होती थीं और एक राजा था बादशाह के बाद 
कोई दूसरा गद्दी पर बैठ जाता था। इस प्रकार के राज्य-परिवत्तेत 
के कारण इतिहास में युगों का लेखा-जोखा उपतियों के शासनकाल 
से किया जाता था। शासकों का जीवन-मश्णु ही इतिहासों 
का य्रुग-युगान्तेर था। इनिहास का यही दन्षः १९वों शताब्दी 
तक चला आया है। इसके बाद सचमुच इतिहास में एक परि- 
वतन होता है--हम इतिहास का युग-विभाजन झेरसकार राजाश्रों 
के शासन-काल से नहीं, बल्कि शासक जिनके शजा हैं. उनकी 
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उत्तति और अदनति के हिलाब-किताब से कंस्ने लगे हैं और देश 
के मुआदिल्तका के नाम के साथ युग का ज्ञापित काके ( यथा 
गाबी-बुग) इस बात का स्पष्ट कर रहे हैं कि इतिहाल के देखने का 
हमाग इृष्टिकांश कितना बदल गया हैं | 
हाँ तो, एक जमाना था जब दुनिया के किसी केन में युग- 
ग्ित्तत होते में सदियाँ बीत जाती थीं। इसका अप्रिप्राय 
यह कि परिवत्तन त्तो होते ही थे किन्तु वह पम्वित्तेन, जिससे 
समाज और जीवन का हड्ढ बदलता है, मनुष्य विकास की ओर 
चलना है, दुलंभ था। कारण, जिनका लेकर समाज और 
जीवन है उनकी आवाज दबी हुई थी, राजसत्ताओ के केालाहल 
मे उनकी वह वो आवाज ज्ञीणतम होकर सुनाई पड़ती थी-- 
क्रदन के स्वर में । समाज रो रहा था और राजनीति अपने 
हलवे माँड़े में लगो हुई थी। फलत: हम इतिहास में राज्य- 
बिलार तो देखते हैं किन्तु समाज-संस्कार शून्य । किन्तु वह 
दवी हुई आवाज, वह क्रन्‍्दन का क्षीण स्वर सबथा झाल्य में 
ही लीन नहीं हा। गया, वह्‌ अपने युग के ज्ञानियां के हृदय पर 
अड्वित होता गया। उच ज्ञानियों ने, इन सहृदय सामाजिक 
तिञ् ने जनसाधारण के स्वर का साहित्य की रचना में मुखरित 
किया, बिवेक-पूरव क । 
१९वा शवाब्दा तक इसी प्रकार साहित्य-स्थना होती रहो | 
इस साहित्य-सचना में समाज के दूषित अंश भी है। विवेकबान 
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उांग्रिताओं द्वार जहाँ सामाजिक उत्थान के स्वप्न मिले, वहा 
रसिक्रेः द्वारा पतन के भाव भों। एक ओर समाज उद्चवर्गीरट 
( राजबिलासी ) लोगों के दृपशों का ही जीवन का आनन्द समम- 
छर उस में अपनी आत्म! का हतत कर अपने का झुलाता आ 
था, दूसरी ओर अपनो कमजारियों ने भी सत्साहित्य के प्रति 
बह श्रद्धालु था, क्योंकि गोसामी नुलपोह्ास जसे साहित्य-खर्ा 
सके उद्बोधक थे 
किन्तु यह प्रगति नहीं थी, यह ता समाज का ढहना-गिरना 
ओआश उसकी रोक-धाम थी। प्रगति का प्रारन्य तो हाता है १९ 
वी शताब्दी के अन्त से ही । सत्साहित्य के प्रति श्रद्धालु देकर भी 
तब तक समाज अकमेझय था। उसको अंडा झढ़ि है! गठ थी, अत 
साहित्य द्वारा श्राप्त आदर्श समाज के जीवन में गतिमान्‌ न होकर 
कुशिठत था। १९वीं शताउदी के उत्तराद्ध से इसा रूढ़ि एवं अक्- 
श्यता के विरुद्ध समाज-सुधारकां द्वारा असन्ताप जगा। यहीं से 
प्रगति का श्रीगणेश है। समाज-सुधार के आन्दोलन ज़ोर पकड़ते 
गये और आज हम देखते है कि तथ से अब तक कितना परिक्‍तंन 
है। गया है। थदि भध्ययुग का कोइ मनुष्य आज के समाज के 
देख पाये तो वह विध्मय से अवाक्‌ हो जायगा, इसी लिए आज 
भी जा रूढ़ि-अस्त हैं वे प्रगति के प्रति प्रतिक्रियाशील हैं | 
यह नहीं कि १०वों शताब्द! के अन्त से नवीन राजतन्तर 
विगत राजतन्त्रों को अपेज्ञ हमारे सामाजिक अभ्युदय के प्रति 
डर 
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अधिक अल्मीय था। सच तो यह है कि हम अपने सामाजिक 
हत्थान के लिए अपने ही पेरों पर खड़ा होना पट्टा है। 
यदि मध्ययुग का राजतन्त्र हमारी सामाजिक उन्नति को आर से 
निश्चेण्ठ था तो नवीन राजतत्त्र भरी निरपेक्त रहा । कहा जाता 
है कि नवीन राजतन्त्र ने हमें सामाजिक या धार्मिक उन्नदि 
के लिए पूणु स्वतन्त्रता दी, इसमें हस्तक्षेप करना उसने उचित न 
समभझा | उसकी यह वदस्थ नाति एक प्रकार स अपन लिए एक 
सुरक्षित निश्चिन्तता थी। मध्ययुग में राजतन्त्रा की जनता की 
प्रवाह नहीं थी, बह उन्तकी लाठी की भेंस थी; उनका आमना- 
सामना तो समान शक्तियां से ही होता था, फलतः राजशक्तियों 
आपस में ही लड़ती-सिड़ती थीं। किन्तु नवीन राजतस्त्र मे 
मध्ययुग की राजशक्तियां के पिंजड़े का शेर बना दिया, उनकी 
ओर से डल भय नहीं रह गया। रह गई जनता। नवीन 
रशाजतन्त्र का अपने देश की नागरिकता-द्वारा जनता की शक्ति क* 
परिचय है, विशेषत: इसलिए भी कि बहाँ जनता द्वारा ही कितनी 
गजक्रान्तियों हे। चुकी है। फलत: मध्ययुग के विषम्त शासन-भार 
से मृतप्राय जनता का कुछ जीवन देकर अपना आशम्ारी चनाना 
नवीन राजतन्त्र का ठीक जान पड़ा, अतएब वह सामाजिक या 
धासिक स्वतन्त्रता का प्रप्ठपोषक बन गया | किन्तु इस सौजन्य ( !) 
में उसका एक अपना भी उपक्ार था, यह कि जनता सामाजिक 
या धास्मिक छुवारो से ही अपने का भली रहे, राजनीति की ओर 
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उनकी हडष्ठि ल पड़ने पावे । परन्तु जाइति उकामिनी नहीं होती, 
वह धीरे थीरे सवांगीण हे जाती है। आज़ हम देखते हें किन 


केरल स्सशाजिक बन्कि अन्तरोष्ट्रीोय ग़जसीनिक जाएति भी हमारे 
देश मे ब्यात हों गई है । ऐसे समय में जा सास्प्रदायिक विद्वंष 
चल रहे हैं उनके हारा शासकां की उस जुर्सेच्छा का भी परदक्ाश 
हा गया है जा सामाजिछ या धार्मिक स्व॒सत्ना के रूप सें प्रदर्शित 
की गइ थी । 

जगे हुए आदमी के अन्चड़ और तूकान भी देखने पड़ते हैं, 
उस इस सबसे अपनी दृष्टि के खच्छ रखकर प्रगति के पथ पर 
गतिशील होना पड़ता है। अन्धाधुन्ध चलते ग्हना ही प्रगति 
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नहीं है। आज हमारी आयृति देश के ओष्मकाल ( संतप्त काल ) 
की जागृति है, यह एक प्रस्वलित सौभाग्य है, ठंडे मिजाज ले हो 
हम इसका सदुपयाग कर सकते हैं। आयी और लूझास में 
स्थितप्रज्ञ होकर ही हम ठीक राहु पर चल सकते हैं, अन्यथा 
गुमराह हो जाने को अधिक आशका है। मसध्ययुग के अनेक 
दृषशा से हम आज सी युद्ध कर रहे हें। कहीं प्रगति को कोक 
में हम वतसान युग से भी इतसे दूषण न ले लें कि प्रगति के 
बजाय हमें अपनो गन्दगी से ही पीछा छुड़ाना मुश्किल हो जाय | 
समाज, लाहित्य और राजनीति इन सब केा वड़े सजग इृदय 
से लव-निमोण देना है, तनिक-छी भूल हमें सदियों पीछे 
डकेल सकती है। इसमें याद रखना चाहिए कि आज विश्व के 
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रहुसब्च पर एक-एक दिल में एक-एक शताउदी बन रही है, डसमें 
हमें भी अपना भाग्य आजसमाना है | 

आज ही प्रगति में महिलाएँ भी आगे बढ़ी हैं, कत्तव्य-क्षेत्र में 
वे बहुत कुछ पुरुषों के समीप पहुँच गई है। सदियों के बाद 
उन्होंने अपनी शक्ति के पहचाना है। वे चाहें तो अपनी आत्म- 
चेतना से प्रगति को संरक्तिका बन सकती हैं। वे अपने व्यक्तित्व 
की शीतलधा से उत्तप्त मस्तिष्कां का प्रकतिस्थ हृदय से साचने की 
प्रर्णां दे सकती है। युगों तक तो वे परदे में रहो है, अब परदे 
से बाहर आ जाने पर भी उनमे वह लब्जा और गतिधोरता वो 
बसो ही रहनी चाहिए जो बहुत समक-बूककर पद-निक्षेप करती 
। आज्ञ की प्रगति में उन्‍हें अपनी उसी गतिश्रीर्ठा के 
द॒ की तरह नियाजित करना है, ताकि प्रगति सच्छुन्द हेकर 
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गंति में न पड़ जाथ। 
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साहित्य के विभिन्न युग 
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हमारे वत्तमान साहित्य के दे युग निश्चित दे! चुके हैं--.( ? ) 
भारतेन्दु-युग, (२) द्विवेदी-युन# । ये दे! युग व्यक्ति-विशेष की 
प्रमुखता के कारण निश्चित हुए हैं, साहित्य की उस धारा-विशेष के 
कारण नहीं, जिसके द्वारा हम मध्ययुग के साहित्य का वर्गीकरण 
करते आये हैं। हम मध्ययुग के साहित्य के भी व्यक्ति-विशेष के 
नास से अभिटित नहीं कर सके, इसका कारण यह कि उस काल 
की अबृत्तियाँ किसी विशेष व्यक्ति में ही निहित नहीं थीं, वे हमारे 
समग्र जीवन में ओत-प्रोत थीं। एक शब्द से उस काल की रचनाएँ 
संस्क्ृति-मूलक थीं, व्यक्ति उसके अभिव्यक्ति मात्र थे। संस्कृति के 
सश्चालव में बड़े-बड़े आचायों का हाथ होने पर भी संश्कृति ने उनके 
नाम से नहीं, वल्कि सिद्धान्वों के स्वरूप के अनुसार युग-संज्ञा प्राप्त 
की । रशाम-काव्य और कृष्ण-काव्य में भी तुलसी और सूर नहीं 


# इस युग के नामकरण में एक छूट रह गई है। भारतेन्दु के 
बाद वर्तमान साहित्य का पृष्ठभाग मम्तुत करने का श्रेय तपेबृद्ध बाबू 
श्यासमुन्धरदास के हैं। हिवेदी-युग के वे मूलपुरुण हैं। उनको 
सेवाओं के काई युग-चिह्न न देना वड़ी कृतन्नता दे | 
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चुग और साहित्य 
बर्कि उनकी संस्कृति के आराध्य देवता है । व्यक्तियां क बजाय 
भगवज्ञाम की ही प्रमुखता है। किन्तु आप्त पुरुणा ने इससे भी ऊपर 
उठकर नाम के सार-रूप, स्यूष्टि के सारोश-छूप के ही युग-मंत्रा दी 
-- सतय॒ग, त्रेता, द्वाए्ग, कलियुग । इस एक एक युग मे न जाने 
केतन यग-प्रुष हुए, किन्तु कर्भा उन्हांन सुर का अपन नाम का 
सिक्का नहीं दिया । यह व्यक्ति का आध्यात्मिक आत्मविसजन है 
जिसके द्वारा उसते अपने के अनन्त अदृश्य मे खो दिया । 
किन्तु जब इस भूखणड में अन्य जातियों का प्रवेश हुआ, 
य विभिन्न मनाज्ृत्तियो (या मतों ) का संदप प्रारम्भ हो गया | 
इसे ही हम इतिहास-काल कहेंगे । यह इतिहास-काल ही कलियुग 
है, जिसमें पिछले तीन थुगो की परम्परा और अपने समय 
की प्रधानता है। पिछले युग यदि आध्यात्मिक-समप्टिवांदी 
थे ते यह यग पार्थिव-व्यक्तिवादी है । पिछले थरुगों के समष्टिवाद 
के प्रतीक-स्रूप इस युग में भी घमंशालाएँ हें, पाठ्शालाएँ 
हैं, बेवालय हैं, किन्तु उनके निमोण में व्यक्ति-विशेष का नाम आगे 
| यह युग सार के नहीं, संसार के लकर चला है। इस 
युग में आत्ममाह इतना अधिक है कि पार्थिव-व्यक्तिवाद की 
भीपण लिप्साओं से झबकर अब एक पार्थिव-समगश्िवाद का भी 
जन्म है! रहा है या संसार का नवीन संस्कार होने जा रहा है ! 
यहां ऐतिहासिक प्रगतिशीलता है। यह पार्थिव-लमट्रिवाद हीं 
कलियग का आतिक्रम कर आध्यात्मिक सम्रिवाद में जा मिलेगा, 
८ 
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साहित्य के विभिन्न थुंग 
इतिहास अपनी चरम सीसा पर पुराण में परिशव हो जायगा, 
उृर्व से चला हुआ सूर्य फिर पूर सें ही उद्त हे।गा | 
ने यह ऐतिहासिक थग है। मध्यक्नाल से लेकर आधुनिक 
काल के प्राग्भ्य तक जीदन का एक हो व्यक्तिवादी प्रवाह बहता 
आया ह। यह प्रवाह प्रत्चीन समप्रिवादी संस्कृति का अपने 
तूपानों बेग में बहा ले गया, छाल के आज में डूबने के पूव कमल 
की भाँति जे। सक्ति-काच्य अपना स्वर्गीय मौसम बगरा यये जे 
ही हे--राम और कृष्ण-काव्य। इस प्रकार साहित्य में ता हम 
अपनी विगत संस्कृति का अतुम्य करते हैं और इतिहास में जीवन 
की विक्रति का! जिस प्रकार इस विक्रति ने संस्कृति के प्रतिकूल 
गति घारण की थी. उसी प्रकार आज इस विक्लति के प्रतिकूल 
प्रतति आ रही है (पराश्िंव समिवाद के रूप में)! किन्तु 
अभी तक वहीं मब्यकालीन विक्ृृति अपने अम्तिस संबष से 
लगी हुइ है ! 
आधुनिक काल के प्रारम्भ तक इस विक्ृति को गति निद्वन्द्र 
ही गई थी । तथ तक साहित्य दिवंगत आत्मा की स्यति की 
भाँति संस्कृति के संजय हुए चल रहा था और इतिदास अपनी 
सामयिक हलचलों का पिरोये हुए। इतिहास प्रवल्ल होकर भी 
साहित्य के आदुर्शों के व्रिचलित नहीं कर सका, साहित्य ऋृष्णापंशा 
ही बसा रहा । अतण्य, त्रुु की चीज़ में किसी भक्त का नास 
नहीं लग सका | किन्तु उन्नीसव्ीं शतातदी ( आवुनिक काल का 
हु 


$ 


-अकयाततपप घ्ाशीपकककरवपननधपषाताए एएएण। 


उग ओर साहि य 
प्रारम्भ ) के उत्तराह से इतिहास मे साहित्य पर भी प्रभाव छाड़वा 
आरस्प किया । कारण, हमसे निश्चित रूप से ऐतिहासिक जीवन 
को विजय स्वीकार कर लो, माना शुक्ल पक्त ने कृष्ण पत्र की प्रभुवा 
मान ली। निदान, अतीत ब्राह्मण की तरह विद्या हें। गया, 
मध्यकाल ज्त्रिय की तस्ह वीर गति पा गया और आधुनिक काल 
मुस्लिम शक्ति का ऑअँगरेजी रूपान्तर होकर शासक बन गया | 
[२ ै| 

आधुनिक काल के प्रारम्भ में एक नये शासन का आरम्भ 
हुआ | मध्यकाल के संघर्ष समाप्त हो गये थ, आशुनिक काल 
गत सघर्पो के भस्मस्तुप पर सिंहासनासीन हुआ। यह श्मशान- 
शान्ति का काल है। इस समय हमें अपने विगत जीवन 
का सिंशाबलोकन करने का अवसर मिला--एक तुलनात्मक 
सिंहावलोकन, जिसमें तब और अब का नीर-द्वीर-निरीक्षण था। 
भारतेन्दु ने कहा-- 

“आगरेज राज सुख-साज सजे सब भारी | 
वे घन बिदेस चलि जात यहे अति स्वारी |? 

साथ ही साहित्य में संस्कृति के जे अक्षर चले आ रहेथे 
उन्हे भी श्रद्धा का अक्षत दिया गया। इस प्रकार नबीन राष्ट्रीय 
बिवेक और पुरातन सास्क्रविक चेतना लेकर भारतेन्दु-युग 
प्रकाशमान हुआ । एक में जीवन का सामयिक यथाथ था, दूसरे 
में जीवन का चिस्कालिक आदशे। राष्ट्रीय विवेक ने हमें जे! यथार्थ 
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दिया उससे हमें अपने सामाजिक यथार्थ के भी देखने का इृष्ठि- 
केश मिला। सामाजिक थथाथे ने हमें अपनी रूढ़ियां की 
दुबंहता का परिचय दिया। हसारा चिरकालिक आदश्श इस 
झूढ़ियां के भन्लस्तृप पर उसी प्रकार विराजमान था जिस प्रकार 
मध्ययुग के मध्मस्तूथष पर आधुनिक काल। चिस्कालिक आदरश 
के संस्कृति का सुदृद सास्विक आधार देने के लिए विकृत रूढ़ियों 
का विरोध आवश्यक हुआ। रूड़ियां का मुक्त विशेध, संस्कृति 
का गास-ध्य/न, और दवे हुए कण्ठ से यत्किच्चित्‌ राष्ट्रीय असन्तेाप, 
यही भारतेन्दु युग की प्रवृत्तियों है। यही प्रवृत्तियों ट्विबेददी-युग 
तक चली आई! । हो, भारतेन्दु-युग ने सामाजिक रूढ़ियां का 
सा विशाध किया, किन्तु सध्यकाल की ( रीविकाल की ) साहित्यिक 
रुढ़ियों के रसिकवापूबक अपनाया। इतमे अंश में वह दु्बल 
था और इतने ही अंश में ह्विवेदी-युग, भारतेन्दु-गुग से नबीन। 
हिवेदी-युग, भारतेन्दु-युग का दी पूरक है। भारतेन्दु-युग को 
यश्किड्डितू अपूर्णता के उसने पूर्णिमा दी । 
कल आ। 

युग-निश्चय के आधार ये है-- (१) प्रदृति ( जीवन के देखने 
का दृष्टिकाश ), (२) प्रगति (सामाजिक और राजनीतिक इतिहास), 
(३) अभिव्यक्ति या कला ( भाण, शैली ओर सुरुचि )। संक्षेप 
में जीवन, इलिदास और कला ये ही थुग के परिचायक हैं--किसी 
व्यक्ति के आचार-दिचार, गति-मति और वेश-भूपा की भाँति । 
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इस भांति हम देखें--- 

सारतेल्द-यग मे देश के शासक बदल गये थे. किल्तु जीवर 
ओर इतिहास सध्ययुग का ही था। कता भी पुगनी ही 
अजंधाबा ब्यौर संस्कुल के पते न्प्क मे | एक प्रवयार सर भारलसदु-युर 


|] 


छल सस्ताश का ही हिन्दी-झपान्तश/ था। आधुनिक काल तो 
नव नवजात शिशु मात्र था! इस शिक्षु का ज्यों ज्यों आत्म- 
विस्तार होता गया त्यों त्यो साहित्य का उससे भी परिचय होता 
गया, उसके मंगल-अमगल का बोध होता गया। आधुनिक काल 
ऊे प्रथम बोध में साहित्य में जितनी नवीनता सम्भव थी, भारतेनदु- 
युग ने अपनी प्राचीन परिधि में उस भी अहश क्रिया । यो कह, 
भारतेन्दु-युग एक आधुनिक छामिकल युग था। 

सध्ययुग में काव्य ही साहित्य था, भावात्मक्ष आइडियलिज्म 
के कारण । जीवन के अभावात्मक सियिलिज्म में तब का साहित्य 
नहीं बना। आधुनिक काल की स्ासियत यह है कि उसने जीवन 
ने आइडियलिज्स का अपेक्ताकृत कम्त कर दिया । एक नथे शिशा के 
जन्म के साथ जिस प्रकार किसी यूहस्थ के हृदय में एक ऋभावात्मक 
( चिन्ताजनक ) रियलिज्म का उदय हे।ता है, उसी प्रकार साहित्य 
के हृदय में भी आधुनिक काल की यथा्थता की चिन्ता जगी। 
भावात्मक आइडियलिज़्म ने काव्य का ग्रादुभाव किया था तो 
अश्षावात्मक रियलिज्स ने गद्य की उद्धावनां कर दी। इस प्रकार 
व्यावहारिक जीवत का साध्यम ( गद्य ) साहित्य में मी आ गया | 
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ये कह, साहित्य निड्चित स्व्तों ले जीवन की सजग स्थिति मे भी 
आया। इसी के अनुरूप भारतेन्दु-युग का साहित्य आधुनिक 
काल की अधस जागृति और सध्यकाल की अन्तिम स्वष्नदशिदा का 
मयाजन है। यह सादित्य का उषःकाल है | 

साहित्य के इस उप'काल में भारतेन्दु-युग ने उस नवजात 
आधुनिकता के विविध अंग गद्य में संगठित किये। गद्य में केवल 
धार्मिक कथाएँ थीं, मारतेस्दु न नाटक, चम्पू , कहानी और ग्रहसन 
से उसका विस्तार किया । हिन्दी का यह भारतेन्दु-युग अपनी 
सीमा में वंगाल का बंकिस-युग है। हाँ, हमारे साहित्य में उपस्थास 
तब तक नहीं बन सका था, किन्तु इसकी प्रेरणा भी भारतेन्दु के 
साहित्यिक प्रयत्नों में थी जिसे उसी युग के स्वर्गीय किशोरीलाल 
गोस्वामी और देवकीनन्दन खज्नी ने प्रत्यक्ष किया । 

इस प्रकार भारतेन्दु-युग बतमान साहित्य के गद्यारम्म का 
युग है। ज्यों ध्यों साहित्य में आधुनिकता वयस्क हांती गई, 
त्थो त्थों उसके गई्यांगों का विकास हाता गया। जिस प्रकार एक. 
ही आतप और प्रकाश देश-काल के अनुसार अपना भिन्न प्रभाव 
रखता है, उसी प्रकार आधुनिकता ने ऑगरेजी और हिन्दी-साहित्श 
में विभिन्न गति से विभिन्न विकास पाया | 

[ छ४ ॥] 

भारतेन्दु-युग वर्तमाल साहित्य का प्रसवकाल है। स्वभावत: 

उसमें उत्ताप अधिक है। उसमें एक अवरुद्ध-डद्बुछधता और 
श्र 


य्रग और साहित्य 
इट्वोवन है। द्विवदा-युग इस प्रसव काल के बाटे का साहित्य है 
ऋताएब वह स्वभावतः कुछ प्रकृतिस्थ है। भारनेन्दु-यंग ने जे 
आधुनिक साहिल्‍य दिया उसी का पालव-पोषण द्विबद्दी-युग ने 
क्रिया; जैसे राजनीति में तिलक की उत्पन्न की हुई जागृति का 

न। ऋअतणव, द्विवदी-युग ने भारतेन्दुन्यग की अपेन्ता काई 
जइ सामूहिक चेतना नहीं दी; सारतस्दु-युग की चेतना का ही 

इ भाषा (खड़ी दोली ) द दी। द्विवेदी-युग ने भाश्तेंदु- 
युग के साहित्य का कशठ-परिष्कार किया, यही उसकी खास 
विशेषता है । 

कहा जा छुका है कि हिन्दी का वह भासतेन्दु-युग वड़ाल का 

चड्िम-युग है। यही युग दिलेदी-युग तक चला आया है। तब 
तक सध्यकाल के जीवन सें केइ विशेष परिवर्तेल लहीं हुआ था, 
केवल उसकी असिव्यक्ति आधुनिक होती गई। या कहे कि 
जीवन क्‍लासिकल रहा, कला रोमैन्टिक द्वाती गई। ढिवेदी-युग 
के बाद साहित्य सें जे! छायावाद आया उसमे यही गेमैन्टिक 
अभिव्यक्ति है। बंकिम-युग के वाद खील्र-युग इस रोमैन्टिक कला 
का कलाकार है 


कक: 
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हमार साहित्य में द्विवेदी-युग सन्‌ १९१० में पूर्ण हा जाता 

है, जब कि डिवेदीजी 'सरस्वती! से अवकाश लेकर एकराम्तवास 

करते हैं। इसके बाद ही हमारे साहित्य में छायावाद और फिर 

गान्धीचाद का ब्राधान्य होता है। रवीन्द्र और गान्वधी के व्यक्तित्वों 
२७ 
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के जितना अस्तर है, उतना ही इन दानों 'बाढों की अधिव्यक्तियों 
मे भी। रखॉन्द की अभिव्यक्ति जब कि रोमैन्टिक है. गान्धी की 
अभिव्यक्ति क्लापिकल (यथा, चर्क्त, कथा, इत्यादि) ! किन्तु जीवन 
के हृष्टि-विन्दु में दादा ही कलासिकल है । दातो सध्ययुग के भक्ति- 
साहिन्य के पुनरुत्थान हैं। रवीचू-छत छायावाद सशुण काल्य की 
भोति प्रवृत्ति-मूलक है. गान्वीत्राद ( रहस्यचाद ) मिशु श॒काब्य की 
भाँति निश्वत्ति-मूलक । रीन्द्र निशु ण का उपासना में रगुण का 
लक्ष्य रखने हैं, यान्धी सगुण की उ नयु ण॒ का लक्ष्य | 

हमारे साहित्य में सन्‌ १९२० के वाद को रचनाएँ इन्हों सहारथियों 
के अनुरूप कला व्यक्तित्व लेकर आई' । यो कहें कि इनके द्वारा 
कला मे एक आधुनिक रोमेटिसिइ्स और एक आधुनिक बलासि- 
सिद्धम का जन्स हुआ। एक से लाकइशिकता है, दूसर में प्रासादि- 
कता । पहले के अन्तर्गंत युगान्त' के पृव पस्च, प्रसाद, महादेवा 
आर निराला हैं; दूसरे के अन्तर्गत द्विवेदां-युग के वे लेखक और 
कवि जिन्होंने गान्धीवाद का प्रभाव अधिक ग्रहण किया, यथा, 
गुपजी और प्रेमचन्दजी। आवश्यकतानुसार दोनो बर्गो के 
साहित्यिका ने एक दूसरे के कला-बिन्यास को अपनाया भोौ हैं; 
यथा, गशुप्तजी ने छायावाद की लाज्नशिक कला और पस्त ने इधर 
की श्चनाओ में द्विवेदी-युगन्सी गदय-कला ली है। गुप्रजी ने 
अपना दाव्योत्कष वस्तुजगन्‌ से छायावाद के सावजगत्‌ मे किया, 
पन्‍्त ने छायावाद से हिवेदी-युग के बाद के वस्तुजगत्‌ में । 
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सम्‌ १९१३ में नावुलू-पुरस्कार पाने के बाद से ही साहित्य पः 
खोखलाथ का प्रभाव पड़ने लग धां। सन्‌ २० के पर्व, द्विवेदी 
रए में भी हमारे साहित्य पर यह प्रभाव कुछ कुछ दीख पढ़ता है। 
सन्‌ २० के बाद हिन्दी में जिस छायावाद ने प्राधान्य ग्रहण किया, 
उसका वीजाहुर ह्विवेंदी-युग में भी था (गुप्तजी की 'मंकारः, 
प्रसादजी का 'सरना? उसी काल को रचसाएं है ) । सन्‌ १९२० के 
बाद का साहित्य द्विवेदी-युग में उसी प्रकार प्रच्छन्न है, जिस प्रकार 
भारतेन्दु-बुग में ट्विवेदी-युग | इस विविध थुर्गों मे मूलतः काई 
अन्तर न हमे के कारण इनमें परस्पर अविच्छिन्नता बनी हुई है 
इन सबके भोतर सध्यकाल का जीवन ही माध्यम है | 

यह एक प्रश्न है कि सन्‌ १९२० के बाद के साहित्यिक युग के 
हम किस नाम स अभिहित करें ९ हिबेदी-युग तक हमारा साहित्य 
अपनी ही भाषा के साहित्यिकां की प्रेरणा से चला था, इसलिए 
मुख्य प्रेरकों के नाम पर हसने पिछले दा युगों के भारतेन्दु-युग 
ओर ढ्विवेदी-युग की संज्ञा दें दी। किन्तु इसके वाद का हमारा 
साहित्य हिन्दो के वाहर के प्रभावों का लेकर प्राणान्वित हुआ ! 
इस परवर्ती साहित्यिक युग के! हम हिन्दी के किसी रचनाकार 
को सीनियरटी के कारण ही उसका नास नहीं दे सकते, जब वक 
कि उसके प्रभाव और प्रेरणा के कारण हो वतमान साहित्य न 
बना दे, जैसे भारतेन्दु और हिवेदी-युग में । सच तो यह है कि 
इसे हिन्दी के संकुचित दायरे से न रखकर हमसे हिन्दमहासागर 

श्द्ट 
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की विस्तीणता में देखना हाग्ग । ताकि आनेवाली पीढ़ी इस यथुर 
के जीवन और इतिहास के। अधिक स्पष्टता एवं सुवाधता से हृदव- 
जम कर सके ! इस युग के हम क्यो न 'गान्धी-रीन्द्र-युग? कहे | 
इस नामकरण द्वारा हमारे अब तक के जीवन और साहित्य तथा 
विश्व-मानव और विश्व-साहित्य के साथ उसके सम्पक की सचेष्टता 
का स्पष्टीकरण है! जाता है। युग का यह नामकरण न केवल हिन्दी 
के लिए, बहिक इनसे प्रभावित सम्पूण अन्तःप्रान्तीय साहित्या के 
लिए भी साथक है। सकता है, एक शब्द में इसके द्वारा सम्पूण 
भारतीय राष्ट्र की आत्मा और अभिव्यक्ति प्रकट हा! सकती है ! 
हक [5 
भारतेन्दु ने कहा था-- 
“अं गरेज राज सुख साज सज सब भारी। 
है घन विदेस चलि जात यहै अति ख्वारी ॥? 

सन्‌ १९१४ के महायुद्ध तक हमारी गष्टीय भावना यहीं तक 
सीमित रही । किन्तु सन्‌ १९१०९ के पञ्ञाब-हत्याकाणड ने ब्रिटिश 
शासन पर अविश्वास उत्पन्न कर दिया, जिससे हममे खराज्य 
कर लिए सत्याग्रह जगा। स्व॒राज्य का मन्त्र तिलक दे गये थे. 
उसका साधन गान्धी ने बताया। इस तरह हमारी राष्ट्रीयसा 
स्वार्धीनता की ओर उन्मुख हुई। हमने अपने देश के लिए 
स्वाधीनता में ही उस अर्थ-शेबण का अन्त पाया. जिसके लि 
भारतेन्दु का कहना था-- 
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“दे घन विदेश चलि जात यहे अति ख्वारी ।” 

इस प्रकार क्ासिकल जीवन ने परिवत्तन का एक द्वार खेला | 
सब्ययुग के संखार में बीसबीं शनाब्दी के लिए सी एक वातायन छुता । 
सान्यीवाद का विशद्‌ प्रसार हुआ ।  खीन्द्रयुग ( छायाबाद ) से 
चलकर साहित्य यहाँ ( गाम्घीयुग ) तक पहुँचा । गान्बी-रवीन्द्र- 
युग द्वारा हमारे सादित्य ने द्विवेदी-युग के बाद की पूर्ंता प्राप्त की ! 

इसके आगे नवीन प्रयत्न सये युवकों का था। जो अथ- 
शे।षण हमारे पराधीन देश में जारी है, वही सख्तन्त्र देशों में भी 
ते है। भय युवकों की दृष्टि इस अथ-शापण के मूल-कारण की 
ओर गई। इस अथ-शापषण के मूल में उन्होंने देखा, मध्यकालोीच 
यूँ जीवादी राजनीविक व्यवस्था के । आइडियलिज म का दूर हटा- 
कर उन्होंने पू्त: रियलिज्म के देखा । फलत:ः आज छाहित्य 
और राष्ट्र में समाजवाद सजग है। इसे हम रोमैन्टिक रिथिलिज्म 
कह सकते हैं। जीवन की विक्रतियों में सामाजिक रियिल्िज्म के! 
पहले भी देखा गया था, किन्तु उसी पुराने भवन ( भध्यकाल ) के 
जीगोडार के लिए। इस रियलिज्म में सुधारवादी दृष्टिकोण है। 
किन्तु यह शमैन्टिक स्थिलिज्स आमूल क्ास्तिकारी है । 

अब साहित्य और संसार का भविष्य वतंसान महायुद्ध के 
परिणाम पर निभेर है । वतमान महायुद्ध में पूँ जोबादी विकृलियाँ 
ही आपस में टकरा रही हैं। दूसरे शब्दों में, मध्यग्रुग की 
राजनीतिक ज्यवस्थाएँ अपना अन्तिम भाग्य-मिर्शय कर रही है। 
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यदि वे फेल है। गई ते! समाजबाद आयेगा। परन्तु गान्थीवाद 
( आध्यात्मिक समप्रिवाद ) कहां रहेगा ? 
समाजबाद का यह साचना है कि जैसे किसो देश का स्वाधी- 

लता मिल जाने से ही अथ-शाषण का अन्‍्त नहीं है! जाता, बेसे 
ही अथ-सुखी हा। जाने पर ही मानव के मनारथ शान्ति-लाभ न 
करत । अतणब, मसध्ययुग क जीवन भे (६ पुराकाल का) जाँ 
आध्यात्मिक आइडियलिज्म है, वह व्यर्थ नहीं है। वहीं हमें 
आतस्तरिक शान्ति दंगा । सम्यथुग में बंद ओंपचारिक मात्र था, 
आस्तरिक नहीं; इसी लिए रूढि-निबाह में हम उसकी कदथना बेखले 
आये हैं। रामैगिटक रियलिज्म की साथकता यह है कि बह सध्ययग 
के आध्यात्मिक आइडियलिज्म के ( जिसका वर्तमान नामकरण 
दान्बीवादः है ) वह नवीन पार्थिव आधार दे जिससे निविकल्प 
हाकर सानव-समाज भान्धीवाद की ओर उच्सुख हा; एक ओर 
दैसव और दूसरी ओर दारिद्रय के कारण वस्तुध्यिति के अज्ञान 
अध्यात्मवाद के नाम पर आध्यात्मिक प्रमाद न करें | 

भविष्य का जीवन और साहित्य गान्वीवाद और समाजवाद 
संयाग से बनेगा। जैसे हह्िवेदी-युग मारतेन्दु-युग का पूरक 
बना, बेसे ही समाजवाद गान्धीबाद' का पूरक बन जायगा । भावी 
साहित्य में इन दोचों की एकता का युग आयेगा और तदनुकूल 
उसका नामकरण होगा; या ता युग की प्रवृत्ति-विशेष के आधार 
यर या युग के व्यक्ति-विशेष के नाम पर | 

५१५ 


दा कर 


5) 


युगों का ऋआदान 
यु 


आाक साहित्य के नवोन वातावग्ख से हम थत युग को 
बपेद्ा दा करने ही हैं, साथ ही छायावाद ( जे! काव्य का श्रम 
दान है ), गान्धीबाद ( जो ठेठ भारत का सम्वल है ), आज अं 
दोना भी आइट-आफ-डेट सममे जाने लगे हे ओर नवीच दर 
प्रीढ़ियों हारा उपेक्षित से हे! रहे हैं! रूस्थति समाजवाद एक 
अस्तुष्ट व्वर में अब तक के संसार के प्रति विद्रोह कर उठा है ! 
एक दिल निगु ण सन्‍्तो ने संखार का साया कहकर इसके प्रति आध्या- 
व्मिग्र विश्रेह्ठ किया था, आज समाजबाद बसी साथा की विकलांग 
होते देखकर पारित चीस्कार कर उठा हैै। अवश्य हो समाजवाद 
के लिए साया--माया नहीं। बह दो सग्या को अपने मनोलुफृक 
देखने के लिए छव्य है | यद्यपि समाजवाइ आज का ताजा दृष्टिकाश 
है तथापि परिस्थितिया के संगध ओर विकास में महुध्य का हृष्टिक। 
कहाँ लाकर केन्द्रित होगा यह आयी नहीं कहा जा सकता । आज 
तो असबन्ताध का प्रखर मध्याह्न है, वातावग्ख में उप्छ्ता है, स्वध्थ 
विचारों के लिए सुशीतल हृदय की आवश्यकता है । 

स्त्वेक युग दूसरे युग के! कुछ देकर जाता है, अन्यथा उसनी 
बड़ी लष्ठि अध्तत्वहीन हाकर कभी ही शृस्य में समा जाती । एक 


है" 
बढ 
धर 
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ग्रग दूसरे थुग का जे झुछ दे जाता हैं, उती के आदान-प्रतिदान 
से सब-नव युग भविष्य की ओर चलते है | इस प्रकार--- 

सक्ति-काल ने हमारे साहित्य और जीवन का पक दाशलिक 
जागरूकता ही है, श्ड्डार-काल ने स्सात्मकृता, छायाबाद ने भाव- 
विस्तीएंता। शह्ृगर-काल ने भक्ति-काल से उपासना पाकर डसे 
सैन्दप्ये और छाज्डीद का प्रतित्मन दिया। फऋलत' सक्ति-काव्य 
क्रष्ण-काव्य भी बन गया। द्ायावाद ने ख्ड्ठार-छाल से मधघुग्ता 
णकर इस चेतनता का स्पर्श दे दिया,फलत: श्वृड्डार-काव्य विश्वात्म 
भआ हा गया। शायद इस ही एक साहित्यिक सहयोगी ने 
'प्रक्ृत अध्यात्म! कहा है। 

खड्ार-काव्य ने अक्ति-काव्य को रूप दिया था, छायागद ने 
रूप को जगठाण | मत्ति ( निगु ए ) काव्य में केवल चेतना थी, 
श्रज्मारिक कृष्णकाब्य सें केवल रूप। अवश्य ही सूर और मीरा 
जैसी काव्यात्माओं ने रूप के सीतर आवद्ध चेतना का भी निदश 
किया था, किन्तु सगुण काव्य भी श्वद्गार-काव्य की सोंति ही रूप- 
प्रधान था। जिन सशुश कवियों ने यथा सूर, तुलसी, मीरा 
इत्यादि ने रूप के भीतर अरूप चेतन की स्मृति बनाय्रे रखी, उन्हीं 
के पुश्य से हिन्दी कविता शड्डार-काव्य के साथ ही विलास-जजेर 
नहीं हो गई, उसने अपनी चेतना का कला-विकास वतमान छाया- 
बाद द्वारा पाया । छायावाद में रूप ओर अरूप ( चेतना ) का 
संयेाजन है। श्क्षार-काव्य में जब कि जड़-सौन्दरय्य हैं, 
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गए ओर सा हित्य 
छायावाद में अैतम्य स्वरूप । समुण काव्य में भी यही चैतस्थ 
स्वरूप है, किन्तु डसका आरूम्बन हैं व्यक्ति--लोकोत्तर 
व्यक्ति, जब कि छायावाद का आलूब्यन है प्रकृति--सन्नह्ठत 
सष्टि | छायावाद निसग के चन्द्रिकाधोत स्पश से श्र गार काव्य का 
शुक्ल॒पक्ष बल गया है। सबसे पहले गोस््रामी तुलसीदास ने 
पसियाराममंथ सब जग जानी! कहकर इस ओर भी एक निर्देश कर 
दिया था। छायावाद ने जो भाव-विस्तीणता दी वह विस्तीणता 
प्रदान करने में छायाबादी भी गोस्वामी तुलसीदास को भांति 
अपने युग में काव्यात्कपंक हैं | 

निशु ण ते मुक्त चेतन का वाध दिया, सशुण ने बद्ध चेतन 
का शूद्वार-काव्य ते सौन्दस्य-चन्धन का, छायाबाद न दिगम्त सृष्टि 
का। छायावाद का भाव-जगत्‌ सृष्टि की भाँति विस्ती्ण होकर 
नी दिशाओं की भाँति सीमित है। इस प्रकार द्ायावाद बढ्र 
चेतन ( सगुण ) का ही नवीन परिवद्धित संस्करण है, ओर जब 
कि पूर्वे ससकरण घार्मिक अधिक हैं यह नवीन सेसस्‍्करण 
साहित्यिक । साहित्यिक छटा के कारण इसमें राजसंध्करण का 
सौन्दस्य आ गया है। महात्मा गांधी और कविवर रीन्रनाथ 
ठाकुर जिस प्रकार एक ही सत्य की ढो अभिव्यक्तियों है, उसी 
प्रकार पृकालीन और वर्तमानकालीन छायाबाद भी । 

गास्वासी तुलसीदास के प्रबन्ध-काव्य 'रामसचरितमानस! से जो 
चेतन-स्वरूप है, वही वर्तमान छायावाद के सुक्तक में भी। इस 

श्र 
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मुक्तक में गार्वामीजी की 'विनयपत्रिका? के समान ही एक संशीत- 
मय व्यक्तित्त है। अन्तर यह है कि गोश्वाशीजी बैशाणी थे, 
छायायादी अमुरायी हैं। साथ ही एक में प्राचीन कला है 
बूखरे में आधुतिक; फल्त: दोनों की अलुभूति और अभिव्यक्ति में 
भी प्रकारान्तर है। दोनों अपने अपने समय के साहित्यिक बिकास 
की शाखाएँ हैं | 
। ८5% 
जीवन का यह काव्यहूप निर्षिन्न नहीं चला आया है। ग्रहस्थ 
के जीवन में रोग-शोक की आँति देश में ऐतिहासिक संधर्ष-विधप 
भी होते आये हैं। जीवन इन आपत्तियां की न ता उपेक्षा कर सका 
आर न उन्हों का लेकर मुका रहा । उसमे कठिन परिस्थितियां का 
निदान किया और फिर आगे बढ़ा । खा ही आगे भी होगा | 
आज जीवन फिर संकट में है। शसे कठिन अवसरों पर 
जीवन जिस ग्रकार मरण ( बलिदान ) के वरण-काल (संघर्ष ) के 
तास्कालिक साहित्य ( बीरगाथा, राष्ट्रीय-संगीत इत्यादि) के प्रहण 
करता आया है, दसी प्रकार इस समय भी वह अहण कर रहा है! 
इस  आपत्ति-काल में गंधीवाद और समाजवाद सामने है। अपने 
साहित्य में भी हम इनका दशन पा रहे हैं। सम्प्रति गांधीवादी 
ओर समाजवादी साहित्य ही प्रमुख हो गया है, अन्य साहित्य 
गौण। कविता, कहानी, मिवन्ध स्व मे इन्‍्हों बादों के ष्टिकोश 
का प्रकाशन हा रहा है। हों, प्रेसचसद जिस प्रकार गांधीवाद 
नर 


के सस्ते इस्स्थामझार थे, उस शरकार समाजवाद का भी कई 
व्यास्ऋारण असी नक हिन्दी में नहीं आया, किन्तु इस दिश 
४ आवाइ काने के लिए दा अभी जमीन ही वन रही है, जब 
कि गांधी वाद के लिये दुद्ध और इसा के समय से हो वृहन्‌ प्ृष्ठिका 
आल हैं। उत्चित सूति ण जाने पर समाजवादी साहित्य भी नाना 


उसा लगता है कि आज की महाघता में पूष और पश्चिम 
जनों दिशाओं की संस्कृति और सभ्यता ने अपने अब तक के 
सत्यों का निचोड़ (सत्त ) गांधीवाद और समाजवाद के रूप में 
उपस्थित कर दिया है। हम देखें कि ये सत्त या सत्य हमारे 
समाज के लिए और समाज के कारण हमारे साहित्य के लिए 
कहाँ तक जीवनप्रद है । यों तो गांधोवाद और समाजबाद कीं 
उपयागिता आँकने के लिए अथवा अब तक के इतिहाला और 
इतलिहासां की सफलता-असफलता का स्पष्ट करने के लिए बृहतू 
विवरण चाहिए। परन्तु हम अपने वत्तमान प्रत्यक्ष जीवन को 
ही लेकर देखें जिसमें इतिहासां के परिणाम जलवायु को तरह 
घले-मिले हैं । पूर्व और पश्चिम की विभिन्न विशाओं से इतिहास 
की विभिन्न घाराएँ बहकर भी वर्तमान के संगम पर एक ही निनाद 
उठा रही है। अब तक हम युद्धक्षेत्र में ही चीत्कार सुनते आये 
हैं. आज जीवन के पुछिन-पुलछिंन पर हाहाकार खुनाई 
पड़ता है। सच तो यह है कि अनवरत संच् ही अब तक का 
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पउतिहासिक जीवन रहा है। पहले खांज्राज्य लड़ते थे अब उनकी 
वडम्बनाआ के परिणास-स्रूप बग-सुद्ध भी सजग है| गया हैं | 
समय-समय पर प्रजातन्त्र, लाकतन्त्र, न जाने और कौत-कौन से 
तस्त्र-मन्त्र जनता का सन्तुष्ट करन के लिए सिद्ध किये गये | किन्तु 
बह सब छलाबा था, जनता का भुलाये रखने के लिए! जिस 
उच्चवग के द्वारा जीवन में विषमता आ गई है, डसके अहंकार-पूर्ण 
स्वार्थ स्थिर ही रहे, तत्त्र-मन्त्र ता उस स्वार्थों की निश्चित्त सुरक्षा 
के लिए माहक प्रयत्र थे, पुगनी शोपणु-तीति के ही नवीन सुलभ 
सघ्करण थे। देवता के मन्दिर में साहनसोग की तरह जीवन की 
नियामवें कुछ परिमित मूर्तियों और पंडों के लिए ही सुरक्षित 
रहती आह है, वाक़ी लोगो के भाग्य और इंश्वर के भरोसे ज़िन्दगी 
के दिन काटने पड़े है। यदि कभी कुछ मिल गया ते इश्वर की 
इया, यदि न मिला ता भाग्य की अकृपा अथवा पूर्व जन्म के 
कर्मो का कुफल ! किन्तु इधर, धम और साग्य ऐसे निरंकुश-निर्दय 
नहीं है, जेस कि समाज के धनीघोरी बग । इनके द्वारा परिचालित 
समाज जैसा है, इंश्वर, ध्म और भाग्य उसी के परिणाम का 
परेखमेंट कर देते है। ईश्वर, धम्म, भाग्य ( अभिशाप और 
वरदान ) सत्य हैं। किन्तु इनके वीच से एक और बड़ा सत्य खा 
गया है-«मानव का परस्पर स्तेह-सहयोग। समाज ने अपनी 
सहज सहृदयता का स्मेह-सूत्र छिन्न-भिन्न कर दिया है। यदि पीड़ित 
मानव सुखी नहीं हे पाता तो समकना हागा कि समाज ही ग़लत 
श्५ 
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5। हूसे उसे लवीन सियमन के लिए स्चेष्ठ होना है। इसी 
स्ेट्त के लिए समालवाद सम्प्रति इधर, व और भाग्य का 
था विशधी है, ताकि अकारण की ओर ध्यान न देकर पीड़ित 
बन दाम्तविक कारण की ओर एकाप्र हो। ईश्वर, धर्स और 
भाग्य के सास पर ही तो उच्चवने निम्नवर्ग को वास्तविकता 
की ओर ले झुलावे रहा। पीड़ित वर्ग जब इस अभुलावे से 
बाहर आयेगा तसी वह इंश्वर और धर्म की ठीक ठीक 
उपासना कर सकेगा। अभी तो आध्यात्मिकता और पार्थिवता 
दानो ही विडम्धित हैं, उन्हें ठीक रूप देने के लिए ही 
गांधीवाद और समाजबाद हैं। में जब गांधीवाद कहता हूँ तब 
अपनी मॉ-बहिनों के अंचल में पली हुई संस्कृति की याद दिलाता हूँ 
ओर जब समाजवाद कहता हूँ तब समूह-विशेष की स्वेच्छाचारिता 
से परे जोवन-यात्रा के साधनों के स्वचुलम होने की आवाज 
उठाता हूँ । 

आज जीवन दुष्काल-पीड़ित है, फलतः हम पग-पण पर अपनी 
आत्मा को कन्या-विक्रय की भांति ही बेच बेचकर किसी तरह 
गुजर-बसर कर रहे हैं। सच तो यह है कि सम्पन्नबग के पेशाचिक 
खुखो के लिये हम सभी का जीवन वेश्या बन गया है, सौन्दर्य 
कचनेवाली वेश्याएं तो हमारी ढेंकी हुई सामाजिक परित्थितियों की 
बाहरी साइनवोड मात्र हैं। अब तक का सामाजिक और राज- 
नैतिक इतिहास युगों की हमारी छुरूपताओं का अलवम है। अब 
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तक की सामाजिक ओर शाजनीनिक् परिस्थितियों के स्पष्टीकरण 
के लिए मोटी मोटी पोधियों और बड़ी बड़ी गवेषणाओं को उतनी 
जरूरत नहीं है कितनी अपने सामने के साचान्‌ हृष्टान्तो को देख 
लेने की । समाज में जब तक एक्र भी वेश्या है और राजभीति 
में अब तक तनिक भी साम्प्रदायिक विहेष है तव तक हम यहीं 
समझना चाहिये कि पेशाचिक समाज और पाशविक राजनीति 
का अभी युगाल्त नहीं हुआ हैं। वेश्यायें और साम्प्रदायिक 
विद्वषी हमारी प्रगति के पथ्र में लाल लालदेन हैं। जब तक हम 
समाज और राजनीति की बुनियादी कमज़ोरियों को ठीक नहीं 
कर लेते, तब तक हमे आगे के लिए उन्मुक्त पथ नहीं मिल सकता | 

अब तक अज्ञास के वातावरण में साथास्ण बग दुःख 
सहता आया है, एक मूढ़ दाशनिक्र की तरह; उच्च स्वर्गीय 
सुख प्राप्त करता आया है, एक कूटनीतिल्त की तरह । इस सूढ़ता 
और कूटनीतिज्षता के वीच मुमूष मानवता का जागरण ही. समाज 
बाद और गांधीवाद है। समाजवाद से हमारे ठु:खों का वैडञानिक 
कारण बतलाया, उससे हमें सामाजिक विवेक प्रदान किया। गांधी- 
बाढ़ ने ईश्वर, धर्म और भाग्य का समुचित स्वरूप बतलाया, हमें 
आध्यान्सिक बल प्रदान किया। इस प्रकार गांधीवाद यदि पोरा- 
खिक शोघक है तो समाजवाद ऐतिहासिक वत्वान्वेषढ | गांधीवाद 
सत्य के! उसके मूलरूप ( आादश ) में उपस्थित करता है; समाजबाद 
उस मूलरूप की ऐतिहासिक विक्नतियों ( यथार्थ ) के प्रकट करता 
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है. हम धीदआाद और समाजवाद आपने अपने दायरे में काव्य ओर 
5 ० जज भांटे म्िघि प्र 
उच्चान के युन-यदिनीव हू । 

आज जिस प्रकार छायावाद के लिए नार्गावराव हो गया है. 


इसी प्रकार गाजीवाद के लिए भी। थे दोनो मानव-हृदय के शाश्वत 
सन्‍्ये। पर सिभेर रहकर भरी वाह्य परिस्थितियों का सिम ले करने 
से अनमर्थ है। इसमे आध्यात्मिक ज्ञान है किन्तु मनोविज्ञान 
पिछले चुगो का मो संसार चला आ रहा है थे बसी के 
हर -विघ न्यिजक है। गत ययगों का हप हसारशा गान 
वसा हुआ है, गत थ्रगों का विपाद ऐतिहासिक अत्याचारों का 
प्रमाण । आज का पीड़ित संसार जिन युगो के अत्याचारों का 
परिणाम है उसके गानों पर भी हमारा विश्वास नहीं रह गया है । 
उन गानों में जीवन का निर्दोष संगोत होने हुए भी नवीन संसार 
इसमें सृग की भांति बधिक का ही म्वर सुनता है। अतीत का 
हपेत्फूछ गान आज के संसार के लिए बहुत महँगा पड़ा है. 
इसके मीठे सवरों पर लक्ष-लक्ष जीवन का बलिदान देना पड़ा है । 

जो इतिहास पॉराणिक आदशों का पैशाचिक रूप वन गया 
है, जिसने देवताओं के श्र ( शाझ्र ) लेकर मानव-समाज का 
चब किया है, आज समाजवाद उसी इतिहास का, बागी है। 
कितनी ही शताचब्दियों से हमारे जीवन में जो ऐतिहासिक 
व्यववान आ गये हैं. समाजबाद उसी व्यवधान के तिरोधाव 
करता चाहता है । 
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गाँश्ीदाद इस ऐसिहासिक व्यवधान के दिना पार किये ही 
धाम-राज्य' से चला जाना चाहता है। मेरे जैसा पॉगशिक 
संस्कारों में पला हुआ व्यक्ति यह चाहेगा कि शास-राज्य' अवश्य 
स्थापित ह। ।. किन्तु इतिहास दवाता है कि सदियों से संसार के 
ऊपर गावशा-राज्य' शासन करता आ रहा है--जिमि दशनन 
महें जीभ वेचारी! की तरह निम्नवर के भोतर से जो प्राणी आब 
भी वचे-खुच चले आः रहे है उन्होंने ही आज समाजबांद के रूप से 
उस रावरशाु-राज्य के विधद्ध तराहि-आहि की है। हमारी अब तह 
की भक्ति, अब तक को कला, अब तक का साहित्य और संगीत, 
यह सब कुछ रावश-वंशीय है। जिस प्रकार प्रभुता के गर्वले 
प्रासादी में निशीह शिक्षु कंठ भी सुनाई पड़ता है उसी प्रकार 
उस राधसीय माया-विस्‍्तार में छायावाद, गहस्यवाद का स्वर 
उन परमहंसे के अन्तःकशठ से उद्गीण होता आया हैं जिन्होंने 
पृष्यी पर परमात्मा की प्रजा होकर जन्म लिया, न कि अपनी 
ऐन्द्रिक दु्बल्लताओं में गजशक्तियों से शोसित हेकर। आज्ञ 
की पग्स्थितियों में गांधीवाद भी बहा निर्विकार कंठ है। हम 
उस प्यार कर सकते हैं, किन्तु साथ ही यह थी नहीं भूलेंग कि इस 
कंठ क्ा म्बर अपने में निर्दोष हाते हुए भी वहिजगते के ऐतिहासिक 
बातावसण का व्यत्तिकम सहीं कर सकता। विपले गेस से बिरे 
हुए वातावरण में धूपायतल अपसा सौरस नहीं बगरा मकतः। 
उस विषाक्त वातावरण का मिटा देना समाजवाद का काम है | 

बुषु 


ग आऋरस हिय 
झलल वात यह है कि आज का संसार अथशाख और 
झामआर के दीघकालीन दरफयाग का दुष्पश्शिम भाग रहए हैं 


कऊुग पीड़ित है अति दुख से, जग पीड़ित रे अति सुख से 
यह अति सुख-डुख अथ और काम के असच्तुलित उपयाग का 
एरियणान है। कहीं कंगाली और कामुकता है तो कहीं ऐश्वय 


आर विलालिता | समाजवाद का प्रयत्न कुछ इस प्रकार का है 
कि काम ओर अथ के डप्माग में सब एक समान हों, चाहे वह 
'जस सीसा पर हे, वह सीमा सबके लिए एक समान हो । 
उससे संतुलन है, संयसन नहीं । ज्समें मैठर और मीटर है किन्तु 
थवि नहीं, जिसके काग्ण जीवन का गति-मंग संभव है। गांधी- 
बाद ही उसे यति का बोध दे सकता है। गांधीवाद जीवन के 
पद-निक्षेप के लिए संयमन का अपनाता है, यहीं उसकी आध्या- 
त्मिझता जगतो है। समाजवाद का संयस-होन उपसोग मनुष्य 
के समान पशुता की ओर ले जा सकता है। अब तक मनुष्य 
छोटा और बड़ा पद्म रहा है, समाजवाद इसी छोटी-बड़ी पशुता 
के! एक सीमा था एक स्तर पर पहुँचा रहा हैं। साथ ही 
गांधीयाद का निया संयम कुछ साधकों का ही श्रेय वन सकता 
है। दूसरे शब्दों में यों कहें कि समाजबाद और गांधीबाद के 
प्थक प्रथक्‌ प्रयत्नों के फल-स्वरूप संसार एक कम भी आगे 
नहीं जा सकता । समाजवाद द्वारा पाशव वृत्तियाँ समान उपभोग 
पायेंगी और सांधीवाद द्वारा साथकां का संसार सदा की भांति 
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छुलग पड़ा रहेगुछुकौक-जीवन में व्याप्त नहीं देगा । आवश्यकता 
. झह हकिबद्की हे कि समाजवाद और गांधीवाद के सम्मेलन 
से गेम का निमोण हे।। अर्थ और कास ( भौतिक 
पहल ) के साथ धम और मोक्ष के ( आध्यात्मिक पहन्य ) का 
याग हाने से ही मानवता को परिपूण सृष्टि हे सकेगों। इस 
प्रकार समाजवांद द्वारा हम पार्थिव उपभोगों के सबंसुलभ कर 
सकेंगे ओर गांधीवाद द्वारा उसे पाशविक नहीं बल्कि मानवीय 
डप्श्ोग बना सकेंगे। लक्ष्य और उपलक्ष्य की तरह गांधीबाद 
ओर खमाजवाद के परस्पर सम्बद्ध होना है। जीवन में हम 
जो यह सम्बद्धता, यह सयाजन चाहत हैं, वही साहित्य में भो | 
यहाँ उसे हम समाजवाद और गाधोवाद न कहकर यथाथवाद 
और आदशंवाद कहते है। इनके संयाजन के त्रिना अलग अलग 
वादों का साहित्य केसा लगता है ? देवता और पशु का, मनुष्य 
का नहीं। मानव-साहित्य दोनों के संयाजन से बनेगा, अथोत्‌ 
समाजवाद और गांवीवाद के एकीकरण से | 
[ ३ | 
आज हमारे सामने दो खंखार हैं--एक पौराणिक, दूसरा 
ऐतिहासिक । पौराशिक जगत्‌ किसी अतीत संगीत की भाँति 
कहीं बहुत दूर अपनी ज्ञीण प्रतिध्वनि में विलीन दे रहा है। 
आकाश तट पर डूबते हुए नक्त्र जेसी उसकी एक भऋलक जिसने 
इख ली है, वह अपने आदशों में उसकी द्व्यता और उच्च्बलता 
३१ 
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का स्थान दंड रहा है।. सार्वजनिक चेत्र में महात्मा गाँधी और 
साहिस्य न्‍्तेठ से कदि गवीम्त माथ ठाकुर वद्दी स्वप्नजप्टा हैं । किनन्‍्त 
ऋनोत आप भविष्य अगीचर है, बतसमान हृ्गोॉचर। अहण्य हुस 
अपने सामने दतमान ऐनिहासिक संसार के ही देख रह हैं। भूत 
ओर भविष्य हमारे विखास हैं, परिशक्रान्‍्त वास्तविकता के बीच एक 
स्वत-काव्य; किन्तु व्तमाव हमारे जीवन की सॉस-सॉस से गद्य हे।कर 
स्सा है। किसी बटनापूर्ण सनलनीदार नाटक की भाँति 
बदसान दसारे सामसे प्रत्यक्ष है--बही प्रतिदिन की हाय-हाय, वही 
अत्याचार, उत्याव, राग-हुष, हन्द्र-कलह, छाच-कपट, मिहंनते- 
मजदूरी, आराम-बेराम। यही है हमाग शेविहासिक जीवन । 
ओर हम आश्चयपृर्वक देख सकते है कि ऐतिहासिक जीवन से 
हमारे साहित्य और समाज ने उन्नति नहीं की है, उसने उन्नति की है 
अपने पोराशिक जीवन में । शरीमद्भगवन्‌ गीता, बाइबिल ओर 
कुरान आज भी जीवन और साहित्य के प्रेरक हैं। यह दूसरी बात 
है कि एतिहासिक जीवन में हमने इनका दुरुपयोग किया है 
इसी लिए हो हमने शुरू ही से कहा है कि एतिहासिक काल की 
नियामतों से अपने आसुरी स्वार्थो के लिए देवताओं के हल्ला लेकर 
मलुप्यो का वध किया है। 

मनुष्य स्वप्नों को पाथेय बनाकर ही कठिन जीवनपथ में 
अग्रसर हाता है। पौंराशिक सलमाल ही ऐतिहासिक समाज का 
पाधेय था. यद्यपि उसने अपने विपेले दाँतों से इस पार्थेथ के: 


है ्श् 
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भी विषाक्त ब्ला लिया। ब्वों ज्यों स्वप्नों का स्वच्छ धायवीय 
वातावरण विषाक्त हाता गया, त्थोंत्यों जीवन और साहित्य का 
हास हाता गया, प्रधान होता गया शास/ और शब्र | इस दिशा 
में उन्नति करते करते मनुष्य बबर जंगली जातियों का शिक्षित 
राजनंतिक संस्करण हा गया है। ऐसे विकट दुढ्धप युग मे साहित्य 
और कला का भविष्य क्या है ? सचमुच भविष्य ही पूछना पड़ 
रहा है, वतमान ते! तिमिराच्छुन्न हे। गया है। वर्तमान बीभत्स 
परिस्थितियों में साहित्य और कला दावानल में पुष्पलताओं की 
भोति निः्प्रभ है। इस समय प्रधान है विज्ञान। बिज्ञान के 
प्राधास्य ने साहित्य के अस्तित्व का स्वप्तवत्‌ कर दिया है। चेज्ञा- 
निक विभोषिकाओ ने जिस युद्धभूमि की रचना कर दी है, उसके 
सिष्कर्ष पर ही साहित्य का भविष्य निभर है। सम्प्रति गांधीवाद 
आर समाजवाद ही साहित्य के जीवित इष्ट्रिकेण हैं, उन आध्य- 
न्तरिक दूषणों को दूर करने के लिए जिनके वाह्म परिणाम वेज्ञानिक 
साधनों में राजनीतिक विडम्बनाएँ हैं। 
साहित्य और संसार यदि आज युद्धदजश अवरुद्ध है तो इसके 
मास यह कि इस समय यह एक स्थायी समस्या के समाधान में लगा 
हुआ है। गांधीवाद और समाजवाद शाश्वत सानव-जीवन के प्रयत्ष 
है। तात्कालिक परिस्थितियों उनका सागोवरोध किये हुए है। आज 
जीवन और झूत्यु के वीच ढ्न्द्र चल रहा है। जीवन के विजयी होने 
पर साहित्य एक प्रशघध्त क्षेत्र पा जायगा और तब इसके प्रत्येक पण 
६३ 


युग आर साहित्य 
प्रगति) में नब्ीनता दी नवीनता रहेगी । यदि फिलदाल किसी को 
र्तंमास साहित्य नवीनता-विहीन लगता है तो इसके माने यह 
कि उससे साहित्य के एक सहत्ती नवीनता की ही चीज समक 
रखा है। उस नवीनता का अप्रिप्राय पुरानी कलाबाजी के नये 
करिश्से से है। इस रूचि ने जीवन की रवतिहासिक गम्भीरता 
में छाहित्य पर विचार नहीं किया है | 

युद्ध के बाद को उथ्वी की नई मिट्टी पर जो नई पीढ़ी खड़ी 
हेगी बही ठीक ठीक नय्रे संसार और नये साहित्य की रचना 
करेंगी । भावी पीढ़ी ही अब तक के संसार का सिंहावलीकन 
कर, सारांश के महुण कर, जीवन और साहित्य का तार्विक संदेश 
देश देश से उद्वोपित करेगी । भविष्य के मंत्रदाता शजनीतिज्ञ और 
वज्ञानिक नहीं, बल्कि नवयुवक साहित्यिक होगे। विश्व की एक 
प्रजा के नाते जीवन के अ्रति माहासक्त दे!कर संसार के हामि-लाम के 
अपना हानि-लाभ समम्त जब ये खष्टा बनेंगे, दव प्रजा के ऊपर शासन 
करनेवाले कारे शासकों की अपेक्षा वे कहीं अधिक कल्याणकारी 
होमे। आज साहित्य पर जैसे राजनीतिक सेन्सर है, उसी 
प्रकार एक दिन राजनीति पर साहित्यिक सेन्सर हावी होगा। 
राजनीतिज्ञों और वैज्ञानिका का साहित्यिकां ( जीवन के जागरूक 
प्रतिनिधियां ) की मन्त्रणा लेकर चलना पड़ेगा। उस समय 
एक साहित्यिक का महत्त्व किसी डिक्टेटर या राष्ट्रपति से कही 
अधिक होगा | 

श्ष 
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भावी साहित्यिक जब जनता में नवीन समाज की सतना 
करेगे, तब वे आब तक के परिणाम के देखकर अधिक ठोस रचनाएँ 
देगे। उस भादी रचना में आज के साहित्यिकां की कोल कोन सी 
रूप-रेखाएँ अड्भगेक्तत होगी, यह देखने का सौभाग्य हन मिले या 
न मिले, किन्तु हमारा उत्तरदायित्व शुरुतर है, इसमें सन्देह् नहीं। 
हसारी भावी पीढ़ी दससे भरी कुछ पा सके इसकी ओर यदि हम 
एयबशोल न रहेंगे ते आतेवाला युग कहेगा कि राजनीतिक्षां की 
भाँति ही उस युग ( आज के वर्तमान युग ) के साहित्यिक भी 
एऐस-बैस ही थे | 

चाहे समाजबाद हो या गांवीबाद, चाहे राजतन्त्र हो या 
प्रजावन्‍्त, मनुष्य के जीवन में सवजेक्टिव रूप से सुख और दुख 
सो सरैब रहेंगे ही, सुख और दुख के बिना जोवन केसा ? उन्हीं 
के बीच तो हमें सामाजिकता प्राप्त होती है और उन्हीं के बीच जीवन 
की साधता जगती है। किन्तु श्रॉवजेक्टिव कारणों से उत्पन्न 
सुख-दुख विषम ज्वर के समान है, वह अत्थाभाविक है ! स्वस्थ 
मनोवेद्ता जीवन का शक्ति देती है, इजन की अग्नि की तरह; किन्तु 
यह अखस्थ सुख-दुख ( जो अब युद्ध के कारण महाज्वर बन गया 
है ) हमें भस्मीभूत किये दे रहा है। इस ज्वराक्तान्त अवस्था के दूर 
करता हागा। हमारा अब तक का जीवन और साहिस्य ऐसी 
ही अस्वस्थता की कराल छाया में पला है। आज के साहित्य का 
प्रगतिवादी स्वर इसी अस्वृस्थता के प्रति जेहाद है । 


श्५ 
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जीवन की वर्तमान महाधंता में हम राजनीति की शरण में हैं 
सम्प्रति अपनी लक्ष्य-सिद्धि के लिए राजनीति के व्यवस्थित करने 
में ही साहित्य संलग है। ऐसे समय में हमारे पिछड़े कलाविदो का 
साहित्य मरघट में बांसुरी की तान बेड़ने जैसा है। डचित स्थान पर 
बॉसूटी की तान की भी अपनी एक समों है किन्तु जीवन की आसन्न 
समस्याओं से विमुख हो रखकेत्र में यह रासलीला केली ९ 

तो सम्प्रति हम राजनीति की शरण मे हैं, किन्तु क्या कभी साहि- 
त्यिका का प्रभुवत न होगा ? साहित्य क्या राजनीति का अनुगामी 
ही रहेगा ? उत्तर ऊपर दिया जा चुका है! बात असल में यह है कि 
जीवन रह ही नहीं गया है, संसार श्मशान बना हुआ है! जब 
जीवन ही नहीं ता साहित्य कहाँ ? जीवन ही के जुगोन के लिए हम 
सम्प्रति राजनीति की शरण में गये हैं, क्योंकि युगो से जीवन उसी के 
हाथों में बन्धक है । गांधीवाद, समाजवाद अथवा मानबबाद उसी 
बन्धक केा छुड़ाने के लिए हैं। साहित्य में जो आदान-प्रदान चलता 
है बह राजनीति के बन्धन से जीवन के रत्नों का मुक्त कर | हम अब 
तक के राजनीतिक संसार से अपने जीवन के रत्न लेगे और उन्हे 
धारण करने के लिए मवीन शरीर ( भावी समाज ) देंगे। जीवन 
के रत्नों (भाव, कला और विज्ञान ) में जो दाग ( पूँ जीचादी अभि- 
शाप ) लगे हुए हैं उन्हें ही आज की तीढ्षण परिस्थितियाँ परिष्कृत 
कर रहा हैं । इस कठिन परिष्करण से जो अलड्लरण शेप रह जायगा 
वह नि.सन्देह भविष्य के समाज और साहित्य का जीवन-घन हे।गा | 
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हमारे साहित्य मे इचर मुक्तक कविताओं की ही प्रचुस्ता है। 
गीतिकाव्य के प्रचार ने ता यह सूचित कर दिया है कि वर्तमान युग 
इतना आध्कांत है कि जीवन के नन्हे नन्हे क्षणो में माव-विन्दुओ से 
ही नावुक-समाज अपने ठप हृदय का छींटे देकर शीतल विश्राम 
दना चाहता है। काई जमाना था जब 'कवासरिस्सागर' और 
'संड्ख जनीचरित्र' जैसी सुद्दीव॑ कहानियाँ अनेक गनत्रि-दिवसा 
तक श्रोताओं के बीच अटूट चला करती थीं। बह साहित्य 
पफैराणिक युग के ठेठ रसिक-समाज का था। ऐतिहासिक मलुष्य- 
समाज ने भी कला के नये साज में पोराशिक जगत्‌ के महाक्राव्यां 
ओर खणडकाव्यें में आद्शवत्‌ अपनाया | किन्तु ब्यां ज्यां अतीत 
से हमारा साथ छूटता गया और वर्तमान की समध्याओं से मने|वेदन 
बढ़ता गया, त्वे त्यों साहित्य अपने ही युग का दपण हे|कर प्रकट 
होने लगा । इसी परवर्ती काल में आधुनिक उपन्यास और नाटक 
प्रकाशित हुए, हमारे यहाँ जिसके प्रमुख कलाकार है शी प्रमचन्द । 
जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से वतेमान युग की सदस्यता छ्वीकार नहीं की 
उन्होंने भी ऐतिहासिक अतीत का आधार लेकर परोक्ष रूप स 
वरतसाव्‌ जगत्‌ की सावनाओं का साथ दिया, अथान्‌ अपने के 

इ््७ 


युग ओर साहित्य 
स्थानान्तरित कर दूर से बतमान युग के अपनी उपस्थिति दी। 
ऐस कलाकारों में प्रत्यक्षजगत्‌ को साधना नहीं थी; मानसिक 
जगन्‌ में उन्‍हें अतीत-ऋत्पना का निर्विन्न सुख ही अभीष्ट था। 
हमारे यहों प्रसादजी एसे ही कलाकारों में से थे, अपने ऐतिहासिक 
नाटकों द्वारा। अवश्य ही, बाद में उन्होंने सामाजिक उपन्यास 
भी लिखे, जिसस यह सूचित होता है कि वर्तमान युग अपनी 
समत्याओं मे इतना विग्ध है कि कलाकार का उससे तत्श्य होना 
सम्भव नहीं रह जाता। यही स्थिति गुप्तनी के कलाकार की भी 
रहो ! फलत: बे एकदम पोराखिक काल से अपना प्रारम्भ कर 
भूवकालीन (मध्यकालीन) और वर्तमानकालीन (असहयेागकालीन) 
ऐतिहासिक जगत में आये। 

हमारे साहित्य की ये बृहतू रचनाएँ द्विवेद्दी-युग के स्वास्थ्य को 
देन हैं। पग्स्थितियां के कठिन आशात में ब्यॉ-ज्यों राष्ट्रीय 
खास्थ्य का ह्ास होता गया, स्यॉ-स्यें कला की रचताएँ भी संक्षिप्र, 
साथ ही बूँद में ही वाड़ब का दाह होकर प्रकट होने लगीं। 
अपन्यासा के बजाय छोटी कहानियाँ, महाकाव्यों और खणड- 
काव्यां के बजाय संगीत-कविताएँ, इसी परिवर्तित स्वास्थ्य 
की सूचक हैं। 

सनई पीढ़ी के नवयुबकों में से जो अँगरेजी साहित्य के सम्पक 
में आय वे साहित्य-रचना में द्विवेदी-युग से भिन्न हो गये। किन्तु 
जिनका जीवन ठेठ भारतीय संस्कारों में ही पला बे हिवेदी-युग के 

श्टट 
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टू 


ही अतीक बनते रहें । अतएव एकदम लड़ पीढ़ी में जहाँ हम पतब्त, 
प्रसाद और महादेवी स्कूल के कवि पाते हैं वहाँ शुध् और दहरिऔष 
के स्कूल के भी | 

द्विवेदी-युग का स्वास्थ्य झुख्यत: शारीरिक था। मसध्ययुग में 
ब्रजभाबा के कवियां का स्वात्य्य भी शारीरिक ही था, इसी लिए 
उनमें शारीरिक नाधुप्द पकट हुआ। हिवेदी-युग ने परिस्थितियों 
के मिम्नन्त्रण मे उसी शारीरिक स्वात्य्य के ओम के जागरूक 
किया । जिस प्रकार ट्विवेदी-युग मध्यदुग की विपरीत दिशा में 
चला, उसी प्रकार छायावाद भी हिवेदी-युग से विपरीत दिशा में | 
द्ायावाद ने मानसिक स्वास्थ्य का ग्रहण किया, उससे काव्य सें 
सूक्ष्म माव-शरीरों की सष्टि की। सध्य युग के सन्‍्तों ने भी 
अपने साहित्य मे यही मानमिकर स्वास्थ दिया था, किन्तु जिस 
प्रकार टिवेदी-युग ने शब्गर-काव्य के शारीरिक स्वास्थ्य के मिन्न 
विश ( राष्ट्रीय और सामाजिक छेचन्न ) में मोड़ दिया, उसी प्रकार 
छायाबाद ने भक्तिकाव्य के मानसिक छ्वास्थ्य के! विराम की 
दिशा से अनुराग की दिशा में उन्मुख कर दिया। द्रिवेदी-युग 
ने जिस प्रकार भक्तियुग के मानसिक स्वास्थ्य के! भी लिया, 
( यथा, 'साकेद! और प्रियप्रवास” सें ), उसी प्रकार छायाबाद मे 
शारीरिक स्वास्थ्य ( शारीरिक अभिव्यक्ति ) के भी ( बथा, 
अन्थि' और 'निशोथः सें )। फिर भी दोनो युगों के कार्यों में यह 
अन्त तो है ही कि छायावाद में- अन्त:शरीर ( माचसिक जगत ) 
हि 


ध्क 
डाले 


टॉ.छ 
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प्रथात है, दिखेदी-युग में बाह्य शरीर ( बहिजगत्‌ )। तदसुरूप 
वोनों की काव्य-लष्टियों में भा अन्तर है--ब्ायावाद माव-प्रधान है, 
द्विवेदी-युग वस्तु-प्रधान | 

किन्तु ठिवेदी-युथ और छायावाद-युग के बाद अब हम पक 
लीसरे युग के देखते है, यह है प्रकाश-युग । ब्जभाषा के 
माघुव के परे जिस प्रकार ड्विवेदी-युग ओज के लेकर चला, 
उसी प्रकार छायावाद की मधुरता के परे यह थरुग पीड़ितों के पौरुप 
का लेकर चला है। इस बोसरे युग की कविता मनुष्य के अस्तित्व 
के लिए त्रिकल है, (यथा, पन्‍्त की युगवाणोी” में)। जिच महाय्ंताओं 
के फारण मनुष्य का अस्तित्व दिवालिया हो गया है, उन्हीं के 
निराकरण के लिए उचित वैज्ञानिक नियाजन वतमान साहिन्य की 
मानवीय आगकांज्षा है । 

हो, इस नई आवाज़ में अभी मधुरता नह। आ पाई है। 
जिस कराल वास्तविकता के विरुद्ध हमें चीत्कार करना है उसमें 
वीणा की ऋंकार सुनी भी नहीं जा लकती। तअस्‍्त बिहंगां का 
कलरव तो विकल रब ही बन जाता है न! मधुरता के लिए ज़रा 
प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । जिस छायावाद को मघुरता से हम अब 
तक परिचित रहे है, वह कुछ दिनों या कुछ वर्षों की निष्पत्ति 
नहीं है, उसके बैकप्राड ड में थुगो का ऐतिहासिक समाज है। युगो 
से रोत-गाठे जिन मध्ययुगीय परिस्थितियां में हमारा भाव-जगतू 
निखरता आया है, छायाबाद उसी का काव्यात्कप है | 

है] 
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आंच तक काव्य के भावभय स्वप्तों में हम इतिहास की बास्‍्त- 
विकला से आँख चुगते रहे हे। सामाजिक जीवन में हम ऐतिहा- 
सिक वास्तविकताओं के सुक्तमोगी रे और साहित्यिक जीवन में 
एक मादक विस्थृति में ऊपने के हलाते रहे। किन्तु ऐलिहासिक 
वास्तविकताओं की झुक्ति अब इतनी निदारुण हे! गई है. कि आज 
व्शा-दिशा में द्ाहि-त्राहि है। जिस भाव-जगत्‌ की मद़िरा मे 
हम अपने का भलत आये है, उसी का वास्तविक जगत्‌ आज का 
विकट विश्व है। जब एक वस्तुजगत्‌ अप्रीतिकर दे! जाता है 
ठव उसका भावषजगत्‌ भी अरुचिकर है जाता है। यहाँ हाल 
अब तक के इतिहास, समाज और साहित्य का द्वा गया है । 

सध्ययुग का संसार ही अपनी छल्नति करता हुआ बीखवी 
शताब्दी के वतंमान साम्राज्यवादी जगत्‌ तक पहुँचा हैं। यह एक 
प्रश्न है कि सध्ययुग में ही साहित्य अपने वस्तु-जगत्‌ और दाब्य- 
जगस्‌ के प्रति असस्तुष्ट क्यों न हो गया? इसका उत्तर यह कि 
तब तक का संसार इतने बूहत्‌ ओर विकराल रूप में हमारे सामने 
स्पष्ट नहीं हुआ थ!। उस समय सी दुःख था, पीड़न था, दूललन 
था, बेपम्य था। जे कुछ भो था उसका ठीक निदान हमने नहीं 
जाना था, कारण वस्तु-ध्यिति के ही हमने ठीक-ठीक नहीं जान 
पाया था । स्थिति के वेषम्य में उस समय राष्य, राज्य के साथ; धर्म, 
घमम के साथ लड़ता था। फिर भी स्थिति से अन्तर हीं पड़ता 
था। वही शोपण और अरशय-रोदन बना हुआ था । 
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किसी जमाने में एक सामाजिक व्यवस्था बनी थी और घम 
के अनुशासन में परिचालित हुड थी। किस्तु जिस सामाजिक 
व्यवस्था के नियमन के लिए घम अलुशासक बना था वह घर्म 
ते रूढ़िमात्र रह गया, प्रधान हा गया पूजीवाद के हाथों में 
झर्थ । वही अर्थ आज अनथ की सीमा पर पहुँच गया है। आज 
स्थिति थद्द है कि एक ओर पूजीवाद द्वाग सुरक्षित लोग तो 
साहित्य, समाज और राजनीति में अपना वहीं आलाप अलापते 
जा रहे है, दसरी ओर जिनके हृदय में पीड़न है, करठ में ऋन्‍्दन 
है, वे उस पुराने स्वर से अपना स्वाग-विच्छेद कर रहे है । 

हों, तो आज कविता में जे नई आवाज़ मुनाई दे रहीं है वह्‌ 
मधुर नहीं है, उसमें संगीत नहीं है, वह ते! गद्य से भी अधिक रूक् 
है | किन्तु यही गद्य जब धीरे घीरे निखरेगा तब उसका संगीत कल 
के स्घ॒र से कहीं अधिक ममभेदक ओर स्थायो हागा। आज जिसे 
माघुय कहते हैं वह क्लासिकल युग का जादू होना मात्र रह जायगा। 
अब तक का संगीत तो न जाने कितने काठयों, खशडकाव्यों, महा- 
काव्यो के बाद का सत्त है, सुदीर्ध प्रयासों का निचोड़ है। इसी 
तरह नई आवाज़ का भी अपनी अन्तिम सनाहर परिणति तक पहुँ- 
चने के लिए असी समय अपेक्तित है। अभी ता युग की वाणी का 
गद्य बन रहा है, फिर काव्य बनेगा, तदुपरान्त उसमें सगीत (गीति- 
काव्य) भी सुनाई पड़ेगा । इस प्रकार युग को प्रगति के साथ-साथ 
बाणी की भी फ्राति होगी ही। फिर निराशा क्यो ? 

छ्र 


डिन्दी-कविता में उलट-फेर 


जिस प्रकार स्रध्यकाल की कविता-लता द्विवेदी-युग में देश, 
काल और साहित्य की नवीन आवश्यकनाओं के फलस्वरूप मर 
गई, उसी भप्रकार द्विबेदी-युग की कविता छायावाद के उत्कर्ष पर 
पहुँचकर फिर नवीन आवश्यकताओं के फल-स्वरूप अतीत हे।ने के 
है। आज हिन्दी-कविता पुनजन्स के लिए विवश है। भाषा की 
राष्ट्रीय सुवाधता और अभिव्यक्ति को देनिक स्वाभाविकता, ये दा 
बालें कविता के नवीन कला-स्वरूप अ्रहण करने के लिए प्रेरिव ते! 
कर ही रही हैं, इतके अतिरिक्त एक और बढ़ी प्रेरणा भावों के 
दिशा-परिवर्तत की मी मिल गई है। 
हमारा कल तक का संसार सध्ययुग का ही विकास है, यों 
कहें, बह सम्पन्नव्ग-द्वारा अनुशासित जीवन का ही अथ-इति है। 
राजदस्वार मे जिस प्रकार राजा के सुख-दुख से ही वहाँ के लाग 
हृषिंत विमर्षित होते है, और वह सुख-दुख समूह का न होकर 
समूह के छत्रपति मात्र का हो होता है, उसी प्रकार हमारे काव्य में 
छायाबाद के उठान तक जो सुख-दुख चला आया है वह जनवग 
का सुख-दुख त होकर छुछ सीमित व्यक्तियों का राजसी अभ्यास 
रहा है। राजा के मुकुट की तरह उसमें भी एक कला है, किन्तु 
श्र 
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इसमें इम बहुसख्य मानव-जगत्‌ का सत्य नहीं है जहाँ बहते 
सेव-छुश्रृणा के अभाव में मर जाती हैं, भाई माँ के दूध के अभाव 
में काल-ऋवलित हा जाते हैं और युवक ओवन के शत शत अभावों 
से दंशित दाकर अकालवबृद्ध दे जाते हैं । 

अब तक हम भाव पर जोर देते आये है, भाव को बारीकियो 
पर सूक्ष्मदर्शक यन्त्र से भी अधिक सजगता से हमारी आँखें गड़ 
ज्ञातो रही हैं। काश, इसी प्रकार अभावों पर भी हमसारो इष्टि 
जाती, तब शायद एक का दुःख दूसरे के सुख से छिपा नहीं रहता, 
तब शायद पृथ्वी पर इतना शैरब-कऋन्‍्दन नहीं सुनाई पड़ता ! आज 
हमे अपने साहित्य के भीतर से हो नवीन मानवता के इृष्टिकाण 
के स्थापित करना है, क्योंकि अब तक का दृष्टिकिण उसी के द्वारा 
समाज के स्तस्-्तर में प्रसरित हुआ है | 

पुराने संसार से उलाहना यह है कि उसने सम्पन्नवर्ग के 
तत्वावधान में आत्मिक और शारीरिक भाव-सौन्दर्य में अपने का 
भुला दिया, किन्तु अपनी या जनवर्ग की वाध्तविक फटी हालत के 
नहीं दखः | यदि वह जनवग की फटी हालत के भीतर से भक्ति और 
खश्वागार का लेकर आता ता उसकी भक्ति और श्वगार में उसके 
तन मस की भूख प्यास और भी ममभेदी हे! जाती । नवीन संसार 
/ अभाव जगत्‌ ) इलो फटी हालत के भीत्तर से जन्म ले रहा है | 

भध्ययुग की कविता जिस प्रहार द्विवेदी-युग के लिए आउट- 
आफ-डेट थी ओर जिस भ्रकार हिवेदी-युग की कबिता छायावाद के 
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लिए, उसी कार आज बछ्ायाबाद भी नूतन संसार के लिए आजट- 
आफ़-डेट होता जा रहा है। हम यह मानते है. कि कविता केाइ 
एसी सामयिक चीज़ नहीं है जिसका मूल्य केवल तात्कालिक 
हैं।। निःसब्देह उसका घ्थायी महत्व सी है, लेकिन उसका 
स्थायिल्व जीवन के निर्माण पर निर्भर करता है और जीवन का 
निर्माख इतिहास के परिवत्तन पर। अब तक का इतिहास दो 
खगडों ( शोषक और शोपित ) म॑ विभक्त गहा है, अखण्ड जीवन 
हमें सिला नहीं, इसी लिए हमारे कवि भावजगत्‌ में ही अपने 
अभाव के! विस्मृत करते रहे है, प्रत्यक्ष जमत्‌ में वे भी राज! के 
सामने रह थे अथवा किसी नपति या घनपनि के आश्रित। 
कहते है कि सध्यकाल की कविता दरबारी थी, किन्तु कविता का 
बह दरवारीपन छायावाद के समय तक भी नहीं सिदा | छायावाद 
तो उसी प्रकार के अभ्यक्त वातावरण में एक मानसिक त्वप्न है। 
डसमे राजा और राजकबि नहीं हैं, किन्तु उसमें जो कवि हैं वे 
उसी मध्यकालीन व्यवस्था से उत्पन्न सुख-दुख के परिणाम हैं। 
जिस प्रकार विगत कांग्रसी सरकारें एक पराधीन-खत्तत््नता 
( राजतन्त्री प्रजातस्त्र ) का उपभोग कर रही थीं उसी प्रकार छाया- 
बादी कवि मध्यकाल के इतिहास से प्रभावित जीवन का रस ले 
रहे हैं। रस उन्हें सिलता नहीं, अतएव वे हवा ( कल्पत्ता ) मे 
सास लेकर अपने के जीवित रहने का थोखा देते हैं। उनकी 
कल्पना की साथंकता यह हो सकती है कि जीवन के छत्कषं केए 
040 
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कहाँ तक पहुँचना हैं--यह उससे सूचित ही। किस्तु वह उत्कषे 
जावन मे मूर्त हो, वह स्वप्न प्रध्वी पर साकार हो, इसके लिए भी 
प्रयन्नशील होना चाहिए । कब तक हम जीवन में वंचिद हाकर अपने 
के काव्य में रदित सख सकते हैं। हमें उन ऐतिहासिक और 
सामाजिक कारणों के दूर करना होगा जिनके कारण स्वप्न, 
स्वप्स ही बने हुए हैं। पोड़ित मानब-समुदाय का नबोन प्रयत्न, 
जनदग का नवीन जागरण, उन्हीं विन्न-बाधाओं को पार करते के 
लिए है जितके कारण जीवन हमारे लिए स्वप्त हो गया है। 
हस कवि से यह आशा नहीं करते कि वह भी राजनीतिक और 
सामाजिक नेता ही बस जाय ( वन सके तो अच्छा ), किन्तु उससे 
हम यह आशा ज़रूर करते हैं कि वह अखणड जं।वन के लिए 
प्रयज्ञतील मानवता के कशठ से कण्ठ मिलाकर अपसे सघ्वरो के 
नवीन अभ्यास दे, आत्मप्रबंचना छोड़कर अपने जीवन के 
नवीन प्रारम्भ दे । आदिम थुग से लेकर अब तक का इतिहास 
आर जीवन चाहे जा रहा हा, अब हमर इतने लम्बे प्रयाग के 
बाद फिर से सष्टि का भ्रीगणश करन जा रहे है। कवि के! 
इसमें याग दना होगा, अन्यथा लोग उसकी कल्पनाओं के 
मिथ्या कहकर उसे पागल तो कह्दते ही हैँ, नवीन स्ट्रृप्टे मे वह 
सचमुच पागल ही रह जायगा। युगों के बाद आज कवि के 
यह 'चान्सः मिला है कि वह अपनी कल्पनाओं के नवीन जगत मे 
मृत्तिमाव हेते दिखा दे ! 
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हिन्दी कबिता के प्राजलतस कवि श्रो सुमित्रानन्दन पन्त ने 
€ जिन्होंने एक दिस खड़ी बाली की कविता के साथ और भाषा 
का चर्म सौन्द्य और माध्ठुय प्रद्दन किया था) आज पिछले 
संसार से निकलकर हमारे सादित्य से नवीन जगम्‌ का काव्य- 
प्रतिनिधित्व किया है। यह ठीक है कि उसके नवीन काव्य 
प्रयत्षों म भाषा और साव का वह लालित्य नहीं है, किन्तु हम थह 
क्यो भूल जात हैं कि वास्तविकता खर्य इतना कुरूप है कि जब हम 
कल्पना के इब्द्रधनुषी आकाश से उतरकर जसे प्ृथ्ची की प्िट्टी की 
तरह स्पश करते हैं तो बह इतनी खुरदुरी लगने लगती है। हमे 
सॉन्दर्य और भाहुय का फिर से आरस्भ करना हैं। इसी खुरदुरी 
वास्तविकता के खुघर बसासा है। अन्यथा हम आकाश मे उड़ते- 
जड़ते थककर जब कभी इस प्रथ्वी पर विश्राम लैना चाहेंगे तब हमें 
उस स्निग्ध विहार के बाद यहाँ के कड्डड़-पत्थर ही मिलेगे। 
करु्पना के आकाश में वास्तविकता कीं ओर से आँखें मूँदुकर 

एक कवि ले गाया था-- 

इन्द्रधतु पर शीश घरकर 

बादलों की सेज़् सुख पर 

से चुका हूँ नींद भर में 

चंचला के बाहु में भर, 

दीप रवि-शक्षि-तारकों ने 

बाइरी कुछ केलि देखी, 
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देख, पर पाया न केई 
स्वप्न वे सुकुमार, सुन्दर | 
( बच्चन ) 
किन्तु आज वही कवि यह ऋन्दन भी कर उठा है-. 
मेरा तन भूखा, मन मुख्ा 
मेरी फेली युगबोंहों मे 
मेरा सारा हझीवन भूखा! 
( बच्चन ) 
जीवन का यही कंगाल-कंकाल हमारे काल्पनिक रंगीन आब- 
रणों में छिपता आया है। कंकाल के आवरणों में ढॉककर 
सौन्दर्य नहीं दिया जा सकता। उसकी वास्तविकता का सामने 
रखकर हो उस नवजोवन देना होगा | 
ता आज हिन्दी-कविता में कल्ला-परिवत्तन भी हे! रहा है और 


. भाव-परिवत्तत भी। कला गीतों की ओर चली गई है और 


भाव अभाव की ओर। वततसान जगत की हलचलों में हिन्दी 
कविता के सामने यह प्रश्न है कि अब वह कौनसा बानक धारश 
करें ९ काव्य के सामने इस समय दे संसार हैं-एक पिछला 
संसार, दूसरा नवीन जाम्नत संसार | पिछले संसार के कविस्तत 
की भापा और भाव अपने परिपूर्ण उत्कष पर पहुँच चुके हैं, 
किन्तु नवीन संसार का कवित्व अभी अपनी वर्णमाला की रचना 
कर रहा है। एक में रेशमी स्निग्बता है, दूसरे में खद्दर का 
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खुरदुगपन । हम नहीं कहते कि खहर खबर ही रहे, उसे भी' 
खादी -लिलक होना है, उसे भी मानवता के स्वावलम्बी प्रयज्ञों की 
सुषमा उपस्थित करनी है। उसके जीवन का आट उसकी काव्य- 
कला में इतना स्रष्य हो! जाय कि वह पिछली रेशमी कला के लिए 
भी घ्ृहणीय हो । इसके साथ ही उस पिछले संसार की कला का 
भी अपनी राजसी सजावट छलाइकर जनसाधारण के वानक में 
आल की जरूरत हैं। नवीन कला पिछली कला के छ्वप्मी का सत्य 
करें, पिछली कला नवीन कला की जनता के! जीवन दे। यों कहें 
कि नवीन कला पिछली कला को सहज सुबोध वनाकर प्रहण करे 
ओर पिछली कला स्थयं सहज सुबोध हेने का प्रयन्ष ऋकर नवीन 
सानवता के खर अपनाने । सबीन कला को काव्य-कला के नव 
कास का झाग छायावाद के भीतर से बनाना है ओर छायाबाद केा 
तवीन भावनाओं का संचयन नवीन कला के ससार से करना है। 
छायावाद्‌ इस समय गीतों में अपने का शुआआारित कर रहा है | 
यह खुशी का बात है कि गीतिकाव्य सम्प्रति भाषा और भाव को 
सरलता ओर सुवोधता की ओर भी अग्रसर हो रहा है। इस दिशा 
में उसके सामने सूर, तुलसी, कबोर और भीरा का आदश है । 
सरलता और सुबोधता का अभिप्राय हिन्दुस्तानी भाषा नहीं, 
चल्कि साहित्यिक भाषा का सहज परिष्कार दावा चाहिए। श्री 
वालकृष्ण शमी 'लवीव' ने अपनी कविताओं में साहित्यिक और 
हिन्दुस्तानी भाषा का ऐसा सिश्रण किया है कि उसमें दोनों रुचियों 
ही 
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के लिए आकषण होते हुए भी कला का परिष्कृत लालित्य नहीं 
क्लना। श्री प्रभाकर माचव्र ने भी “नवीन! की ही कविताओ से 
आधषा-प्रेरणा लेकर उसे कुछ निग्बार दिया हैं, यो कहें कि उनको 
भाषा और शैली का एक नूतन किसखलय उपस्थित किया है, जो 
अपेक्षाकृत सुबर होते हुए भी समतल नहीं है। 'नंवीन' और 
राचने के सीतों में जो सरलता और स्वाभाविकता है उसे 
उत्तरोत्तर परिष्कृत होते जाना है। हों, नवीन और माचवचे के 
गीता में ठेठ-संस्कार अधिक है, जो कहां कहीं काव्य का ग्राम्यदोष 
भी बन गया है। जरूरत यह है कि प्रान्तीय या ठेठ प्रयोग साषा 
में एक हामनी बनाये रहे, वेमेल न है। जायें। सरलता और 
स्वाभाविकता की दिशा में डदू कबि हाकिज्ञ जालन्धरी तथा बैसे 
ही एकाथ अन्य कवियो के गीत सुबाध काव्य-कला के सृष्ट्रान्त है 
सकते है । उदू प्रभाव की प्रेरणा से नवयुबक्क कवियों मे सर्वश्री 
बच्चन, नरेन्द्र और सुमन कविता की भाषा के सहज बनाने का प्रयत्न 
कर रहे हैं| कला की इस नई भूमि पर यह ध्यान रखना होगा 
कि भाषा और अभिव्यक्ति न ता एकदम सिनेमा के गीतों की 
सतह पर उतर आयें और न उनमें हिन्दुस्तानी भाषा जैसा 
अनगढ़पन हो। हमें एक मध्यमार्ग से सहज कला की उन्नति 
करनी है । 
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भारत का इतिहास कविता में बन्द होता आया है। कविता 
ही हमारे लिए सम्पूण साहित्य रही है। थे। कहें, हम माव-लोक 
के प्राणी रहे हैं, फलतः हमारा जो साहित्य बना वह काव्यमय 
होकर -- उस चाहे हम दृश्य-काव्य कहें था अधव्य-कावय। हमारे 
छाट्ा, श्रोता और दशक जीवस में आइडियलिज्म के लेकर 
चले आये है। भावभय जीवन और उसका भावसय स्वप्त-- 
यही हमारा आधार और आधेय रहा है। जीवन मे भात्रों की 
जो अपूर्णता रह जाती थी, उसी को पूर्णवा था परितृत्रि हम स्वप्लों 
( काव्य ) में महण करते रहे हैं 

दन्‍तकधाओं और लोकगीतों में जनसाधारण का जो जीवन 
प्रवाहित होता आया है वही उ्काटि के साहित्य में भी। यहां 


तू डर 


उग ओर साहित्य 
उसे शिलितों की कला प्राप्त हो गइई है । मनुष्यों के आकार-प्रद्धार की 
भाँति ही सामाजिक अवस्थानों में विविधता होते हुए भी एक विशेष 
पौगणिक वातावरण भे जीवन समग्रत' एक था, राजा से रह तक 
एक ही मरोधारा ( स्वप्न-अवाह ) में प्रवाहित थे, फलतः साहित्य 
भी एक-ला है | 

विदेशियों के आगमन के साथ वह पौगशिक वातावग्ण 
बदल गया। यो तो पुराण भी प्राचीन इनिहास ही है, किन्तु 
आज जिस अर्थ में इतिहास अद्जीकृत है, उसका आरस्भ बिदेशिया 
के आगमन के साथ ही होता है। भिन्नदेशीय जीवन के संघर्षों 
का परिणाम ही अब इतिहास बन गया है। उस पौशशिक 
जीवन में भीं सघर्ष रहे है. या तो पराक्रम के लिए या मानव- 
संरक्षण के लिए। उत्त संत्र्षों का वातावरण समुद्र की छुष्ध तरघ्नग 
की भॉतनि ऊपर ही ऊपर दोलायमान होता रहा है, भीतर का 
जीवन ( समाज की आन्तरिक सतह का जीवन ) अपनी स्वाभाविक 
गति से ही संसरण करता रहा है। किन्तु दृफ़ान की भॉति 
विदेशियां का आगमन जन-समुद्र के बाह्य वातावरण में है 
नहीं, सबमरीन की तरह आल्तरिक सतह में भी हलचल भचा 
गया। यहीं स्वाभाविक गति से वहत हुए जीवन-प्रवाह के एक 
अनपेक्षित वास्तविकता का सामना करना पड़ा, मानो आइडिय- 
लिज्म के रियलिज्म के सम्मुख उपस्थित द्वाना पड़ा। किन्तु 
भारत के जीवन ने उस रियलिज़्म के स्वीकार नहीं किया। भाव- 
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लोक के प्राशिया ने अपनी ही बाणी € कविता ) में अपने देश के 
झञ्नपं का सस वास्तविकता का सासना करने के लिए उत्साहित 
किया। हन्हें हम बीरगाया-काल का कवि कहें या चारण, फिन्ु 
उन्होंने अपने जन्नपां के संरक्षण का पृरा-पृत्र ऋषशव किया । 
बे अपने समय में उसी साहित्यिक स्थात पर थे जहाँ आज इमारे 
राष्ट्रीय कवि हूँ 

तो, इतिहास सका नहीं। सामाजिक जीवन से पराणिक 
स्वप्न चलते रहे, राजनीतिक जीवन सें ऐतिहासिक संवप । यो कहे 

जीवन नहीं बदला था, किम्तु मग्ण राजनीति हाश परिवत्तन 
एप्न खाल रहा था । 

पतिहासिक संबष ग्रभुत्यों का संधष था । जब संवर्ष चलता 
है. तब सम्माज जैसे अपने सैनिक भजता है, बेसे ही साहित्य भी 
अपते यूग-गायक ग्स्तुत करता है। साथ ही झैंस आपत्ति 
काले में देसिक ग्रह-जीवन भी अपनो गति से चत्नता रहता है 
इसी प्रकार लोक-साहित्य सी। फलत: साहित्य में एक ओर 
बीर-काञ्य, दूसरी ओर प्रेम और भक्ति-काव्य के दर्शन होते रहे, 
ठीक इसी प्रकार जैस आज राष्ट्रीय-छाव्य और छायाबाद के | 

युग के अनुसार आब तक हमारे काव्य ने तीस स्टेज पार किये 
है ) पौंगणशिक काव्य (मूल जीवन के विश्वासों और 

वनमाओं से निःल्लत काव्य--जिसके अंत्तगंत सध्यकालीन प्रेम 

ओर भक्ति तथा वतमानकालोन छायावाद है, जे! कि स्थायी 


णज 


झा 


ख्यं और साहिय 
मवाभावों के काग्ण शाश्वत माने जाते हैं)। (०) वीर-काव्य 
आर (३ ) राष्ट्रीय काव्य (इनके द्वारा जीवन को परिचिततन की ओर 
ले जानेबाले इतिहास की सूचना सिलती है )। ओर अब चौथा 

है समाजवाद, जो कि इतिहासों के भविष्य का नवीन निर्माण 
चाहता है अथवा इतिहासों के (निष्कय का समुचित नियाजन | 

जेसा कि ऊपर कहा है, एतिहासिक संघप प्रभुलों का सघ्ष 
था। वह राजसत्ताओं का हिला जाता था, किन्तु जनसाधारण 
का जीवन छुहर के नीचे ढेंके हुए जलाशय की भाँति देनिक गति से 
बहता जाता था । बीच बीच मे जब उसके विश्वासां पर आघात 
पहुँचता था तव वह (जीवन ) अपनी संस्कृति के संरक्षकों का 
जयजयकार मनाता था। मुगूल-काल तक यही क्रम चलता रहा। 

वीर-काव्य की परम्परा में उस काल में जहाँ भूषण की भीपण 
वाणी सुनाइ देती है, वहाँ श्वद्डारिक कवियों की कामल-कान्त 
पढ़ावली भी; जिसस यह सूचित होता है कि जनलाधारण का 
जीवन और साहित्य बाह्य हलचलों में सी अविचल था। वह 
धम्रकातर तो था किन्तु उसके दैनिक सामाजिक जीवन में कोई उद्मेंग 
सथा। इस युग का हिन्दू-समाज जीवन और साहित्य में एक 
अद्भुत काल्पनिक सस्मेहन से बेसुध था। मुध्लिम समाज भी 
अपने जीवन और साहित्य में ऐसे ही सम्मोहन से बेंघा हुआ 
था। फलत: 'सहस्र-रजनी-चरित्र' नहीं तो क्रिस्सा अलिफलैला भो 
बेजों नहीं लगा । तूफान और ववण्डर (गदर और वशावत ) 

पद 
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आये और चले गये किन्तु साहित्य की वह सम्माहिसी रुचि नहीं 
गई, अथ्त्‌ जीवन में वास्तविकता का बोध नहीं हुआ। आश्चर्य 
है कि देश के भीतर बड़ी से बड़ी उथह्ल-पुधल दाने पर भी जीवन के 
क्रम में परिवत्तत नहीं हुआ । वीर और शूद्गर रस के हो लिये 
हुए साहित्य चला आया । इस वीर रस द्वारा इस जनता का तो 
नहीं पढ़ पाते, हाँ यजनी तिक संबष-विवर्षो का आभास अवश्य पा 
जाते है, जब कि आज के टाष्ट्रीय काव्यों म राजनीतिक संधर्षों का 
आभास भी पाते है और जनता का पढ़ सी पाते हैं। किन्तु उस 
युग की जनता के मध्ययुग के श््वरर-काव्य और भक्ति काव्य या 
ओर आगे बढ़कर अद्भुत कथा-कहानिये। में ही हम पढ़ पासे है। 
ओर वह जनता कैसी ज्ञात होती है ?--भाव-प्रवश एवं कस्पना- 
प्रिय! उसके साहित्य से ऐसा जान पड़ता है कि उसके देनिक 
जीवन में कोइ अभाव या दु:ख था ही नहीं, सिवा वियाग के। 

जब सध्ययुग के इतिहास के साथ साथ बीर-काब्य के आधार 
भी समाप्त दे गये तव उसी जनता की वही अद्भुत भाव-प्रवण 
रुचि आधुनिक काल तक एकच्छुत्र चली आई और अपने साहित्य 
में हम उसकी अन्तिम मॉँकी पाते हैं स्व० देवकीनन्दन खतन्री ओऔर 
स्वृ० किशोरीलाल गोस्वामी के उपन्यासों में | 

७ | 

भध्ययुग की जो जनता अपने शासके का अपने अभाव- 

अभियागो का आवेदन-पत्न देती रही है उस जनता के साहित्य में 
कट] 


कै न 


युग ओर साहित्य 
डसके अभाव-अभियाग क्यो नहीं प्रकट हुए ? इसके दो कारण हैं । 
पहली बात तो यह कि जनता और उसके साहित्यकारों ने 
साहित्य के बहुत संकुचित अथ में शहद किया था। दूसरी बात 
यह कि जिस लोक-लाज के कारण हस अपना घरेहछ सुख्ब-दुःख 
अपने पड़ासों से भो छिपान हैं, वह भला लिखन-पढ़न की 
चीज़ कैसे है। सकता था। वह जनता अभिजात-बर्गीय जो 
ठहगी | एक सिथ्या स्वासिमान हमें आपनी वास्तविक सामाजिक 
स्थिति के समभने में अज्ञान बनाये हुए था।। हम यह नहीं जानते 
थे कि सबकी स्थिति एक-ली है और सबका एक ही सावंजनिक 
कारण है। उस समय जो चीज़ सत्रमें एक-सी दिखाई पड़ी डसी 
प्रम और भक्ति के हमने साहित्य द्वारा साव॑जनिक रूप म॑ उपस्थित 
किया । ओर युद्ध तो सावजनिक है ही. अतण्व वीररस ही सबसे 
बड़ा सावंजनिक वियय वनकर हमारे साहित्य में आता रहा। 
जैसा कि ऊपर कहा है, हम अपनी वास्तविक सामाजिक स्थिति 
के समझने में अज्ञान थे। हम अपन देनिक अभाव-अभियामों 
का कारण भाग्य का ( देव के ) समझते थे। राजा के सर्वे- 
शक्तिमानू समककर उसी के अपनो फरियाद सुना अपना 
कत्तव्य पूरा कर लेते थे। हिन्दू-सभाज और मुसलिम-समाज दोनो 
सांस्कृतिक विभेद रखते हुए भी अपने अन्धविश्वा्सों में एक 
से ही थे। फलतः उनके भीतर समाज का वैज्ञानिक हृष्ठि- 
केाण नहीं जया। जब मुसलमानों के पशस्‍्त कर इस देश 
पट 
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मे अगरेज़ जस गये और उनका शासन सुदृढ़ हो गया, 
तब उनके व्यावहारिक सम्पक से हमारे अभ्यव्श्वासां का 
बास्‍्तविकता का आशत लगता गया। फलतः हमारे घ्वप्निल 
जीवन ने वसतुजगत्‌ के प्रकाश में आत्मनिरीकण भी प्राग्स्स किया। 
इसमें सन्देद् नहीं कि ऑगगरेज़ों के आगमन से हम वैज्ञानिक 
दृष्टिकाण प्राप्त हुआ। हम यह नहों कहते कि अगरेज़ अपने 
सामाजिक जीवन में पूर्ण सफल थे, क्िग्तु उनकी भातिक सुध्यवध्थ 
ने हमें अपनी सामाजिक अव्यवस्था की ओर जागरूक अवश्य 
कर दिया। अति व्यावहारिक अमरेज़ों का हमारे अति आइडिय- 
लिक्ष्म का उचित सीमा में प्रहण करते की आवश्यकता थी 
तो हमें भी उनकी अति व्यावहारिकता के! उचित सीमा में | 
हमारे भीतर से जिनका ध्यान इस ओर गया उन्हें हमारे 
अन्धविश्वासों में व्यय की साम्राजिक छऋंतियाँ दिखीं। इस 
ढिशा में हसारे बुसद्गष्टा स्वामी दयानन्द और गजा रास- 
साहन राय इत्यादि हुए। उनके नवीन सामाजिक उद्बोंध 
के फल-घ्वरूप नवीन सामाजिक साहित्य बना! अपमे 
यहाँ. 'सबा-सदन' में प्रेमचन्द्र तथा बंगाल में रवीन्द्रनाथ 
ठाकुए इस नवीन सामाजिक चेतना के अमग्रदृत हुए। ये अपने 
आपने साहित्य में मध्यकालीन रोसाम्स के उपराब्त के 
जीवन के साहित्यकार हुए। फिर भी, सामाजिक चेतना का यह 
प्रारम्भिक काल था । 
प्‌ 


अधीनननाल “शिमला 


छः कर 
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साहित्य जब जनसाधारण में ऊेलना चाहता है तब संगीत द्वाग 
श्भिक होकर । अतएवं इस नवीय सामाजिक चेतना से उगीर्ण 
धार्मिक भजनों में भी हमारे एक युग का इतिहास है। पादरियों 
और आयसभाजियों के गोत ओगरजों और भारतीयों के आर्स्मिक 
सामाजिक सम्पक्क के ोतक हैं। आयसमाजियों ने अँगरजों के 
भीनर ले सामाजिक जानूति दो ले ली किन्तु अपने के पादग्यों में 
नहीं मिला दिया। हों, पादरियों की तरह वे भी एक सांस्कृतिक 
प्रचारक हाकर हिन्दू समाज की चौकसो सें तत्गर हुए। इस नवीन 
सामाजिक चेतना में हमाग साहित्य तो ददला ही, साथ ही बह 
काव्यमय ही न रहकर गययपूण भी दा गया। फलतः इतिहास 
भी चारण-काव्य सें हं। सीमित न रहकर सामाजिक और राष्ट्रीय 
साहित्य बनकर प्रकट होने लगा । सदा की साँति काव्य में भो 
हमारा इतिहास बोलता रहा सारांश होकर ) 

इस जायृति में हमारे भीतर सामाजिक विवेक जगा अथ्थाव्‌ 
अपनी निबल रूढ़ियो का हमें बोध हुआ। किन्तु दूसरी ओर 
हमारी गुलामी की परग्पश चालू थी! राजमैतिर दासता हमें 
सध्यकाल की अपेक्षा भी अधिक जटिल नाग-पाश में बॉघती जा 
रही थी। कविवर रवीजल्नवाथ के शब्दों में... यों और 
मुसलमानों ने ते कुछ द्रविड़ और हिन्दू-ाजवबंशों का राध्याधिकार 
हंदाकर सारतबंब में अपना राज्य स्थापित कर दिया दोगा, लेकित 
फिर भी इतना अवश्य था कि वे लोग इसी देश में और यहीं की 
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झसना में बस गये थे और उन लोगों ने जितने बड़े बड़े काम किये 
थे वे सब इसी देश के निवासियों की पेुक सम्पत्तियों और कृतियों 
में सम्मिलित हे गये थे। किन्तु अब ते थहाँ एक ऐसा सवीन 
ओर (भारत के लिए ) व्यक्तित्व-हीन ( अंगरेजी ) साथ्राजष्य 
म्थापित है। गधा था लिसम॑ शासक लोग हमारे ऊपर तो थे 
परन्तु हमारे मध्य मे नहीं। वे हमारे देश के मालिक ते वन 
गये थे, परन्तु वे कशा हसार दश ही हू! सकते थे! इधर 
भारत का घन जितनी निर्दयता और जितनी अधिक मात्रा से 
अपहृत किया गया है और जितने भेव-भाव और लड़ाई-कगड़े आज- 


कल आपस में है। रहे है उतने आज तक पहले कभी नहीं हुए थे (? 
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सब्यकालीन सामाजिक निवलवाओ के दूर करने के लिए 
स्वामी दयानन्द और राजा शममोहन शय द्वारा जो चेतवा जगी 
थी, भारत की प्रथम आधुनिक जागृति उसी आर एकाग हूं गई थी | 
उस ओर विशेष आन्दोलन होते दखकर शासको का ध्यान भी उस 
ओर गया। वहाँ उन्होंने हमारी सब्यिं' की सामाजिक निबलता 
देखी । हमारी उसी दुबलता को और भी उकला देने का काम 
शासकों ने किया. ताकि सामाजिक दु्बलनाओं से उत्पन्न गृहयुद्ध 
में लिम जनता का ध्यान वास्तविक राष्ट्रीय स्‍क्‍्श्नों की ओर न जानते 
पाये। महारानी विक्टोरियां की यह घापणा कि धार्मिक मामलों 
में भारतवासी स्वतस्त्र हैं, उसमें सरकार हस्तत्तेप नहीं करेंगी; यह 
चोर गशजनीतिक्तां का सूचक है। स्पष्ट है कि जनता धर्म और 
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मजहूब के नाम पर आपस में लड़ती रहे तथा एक दूसरे के प्रति 
अविश्यासी दाकर अपनी सरकार के प्रति विश्वस्त रहे ! मिस 
नीति के द्वारा गशक्ति न भारत का अपना क्रीतदास बनाया 
उसी नीति के द्वारा उसने अपना शासन कभी चलाथा। और 
कौस जाने यह दासत्व इसी प्रकार कब तक चलता रहेगा. जब कि 
हसारी सास-पेशियों में अभी तक सदियों की जहालत भरी चुइ है । 

इधर सामाजिक ज्ेत्र मे जे लोग फारवइ हो चुके थे वे राज- 
नीति की ओर बढ़े। ये वे लोग थे जा ऑगरेज़ी सभ्यता और 
आगरेजी भाषा में रंगे-चुने थ!। सामाजिक चेतना के नाभ पर 
उन्होंने ऑंगरेजों के दोप अहण कर लिये थे और सभी कातों का 
अंगरेजी निगाह से देखने के आदी हो गये थ । खामाजिक प्रश्नों 
का; दृकियानूसी समझकर गजनीति के ही उम्होंन अंगरंजी खान- 
पान को भाँति फेशन के रूप से अपनाया। अंगरेज लोग इस देश 
में एक नये प्रकार का सामाजिक और राजनीविक आवरश लेकर 
आये थे। यह आवरण चादे हशावरण दी रहा दे, किन्तु वह 
हमारे निजी छत्मावरखों के समझते का साधन भी बचा। सासा- 
जिक छह्मावरणो के दूर कर सामाजिक विवेक जयाने का प्रारम्भिक 
भ्यक्ष करनेबालों का शुभवाम ऊपर आ चुका है । किन्तु राजनीति 
में आनेवालों ने राजनीतिक छुद्मावरण का उद्घाटन नहीं किया, 
करते क्रैस, वे तो स्वयं ऑग्ल-सभ्यता का आहम्वर ओढ़े हुए थे। 
इन भारस्मिक राजनीतिक नेताओं ने, जिन्हें और जिनके अनगा- 
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मियों के आज हम ठीक ठीक लिवरल ( था कजर्वटिव २) नाम 
से जानने लगे हैं, कोई सामाजिक प्रगति नहीं की थी, वे ता एकदम 
मध्यकालीन मनोवृत्तियों के भोतर से ऑग्ल सभ्यता में कूद 
पड़े थे। साधसा द्वारा उन्‍होंने अपना काई व्यक्तित तो वनाया 
नहीं था, फलतः भारत के लिए शासकों ने अपना जो व्यक्तित्व वन्ना 
रखा था, उसी व्यक्तित्व का गाजन पहलकर अपने ही देशवासियों 
के मक़ाबिले वे एकदम नवीन हों गये। यदि यह गांडन, यह 
छतद्मावरण उन पर से हटा लिया जाय ता हम देखकर अवाक है। 
जायेंगे कि वे तो मध्यकाल के वही लोग है जिनकी विक्वतियों 
के विरुद्ध आधुनिक युग के कम्सठ प्रतिनिधि नवीन सामाजिक 
ओर राजनीतिक जागृति उत्पन्न करते आ रहे है। सम्पूर्ण सामा- 
जिक और राजनीतिक छ्मवरणों का दुर हटाकर थुग-पुरुष गांधी 
जब राष्ट्रीय नवजागरण का वैतालिक बनकर कत्तव्यारूद हुआ तब 
विदेशी राजनीति का गाउत पहले हुए वे ही मध्यगुगीय महानुभाव 
अपने पेदरे बदलकर स्मम्प्रदायिक्र रूप में प्रकट है! गये। ये 
पैंतरेबवाज़ राजसीतिश हिन्दू ओर मुसलमान दोनों है | इनके 
पैम्कू ठों और पक्तव्यों में हम आज की आपा में पुरानी संकीश प्र 
दूषित मनावृत्तियों का वीभत्स इतिहास देख सकते हैं ! 
[ ४ | 

ते! जहाँ साहित्य में वीर रख और राजनीति में युद्ध ही हमारे 

सार्वजनिक विषय थे, वहाँ १९वोँ शताब्दी से समाज और राष्ट्र 
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इमारी साहित्यिक और राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया। उस 
प्रारम्भिक जागृति का दशन हसें अपने थहाँ भारतंन्दु के साहित्य 
में मिलता है । 

उस समय एक ओर समाज अपने सुधारों में स्वावलम्धी हो 
रहा था, दूसरी ओर शासन उस अपनी दासता से ऊपर नहीं 
उठने देना चाहता था। सामाजिक विवेक कहीं राजनीतिक विवेक 
भी न प्राप्त कर ले, और जिस गति से सामाजिक विवेक जग रहा 
था उसे देखते राजनीतिक विवेक के जगते देर नहों थी, शासक 
हमारी इस राष्ट्रीय परिस्थिति को खूब समझते थे और सममते 
क्यां नहीं जब कि उन्हें राजनोति का पूर्ण अनुभव था। 
उन्होंने बड़ी दूरदर्शिता से लिबरलों केश भारत का राजसीतिक नेता' 
सन लिया ! उन्‍होंने साचा, यही हमारे शासन के हाथ-पॉव हो 
सकते हैं। अतः जनता जब बहुत बढ़ना चाहे तब उसी के इस 
अगुओं हारा उसे गुमराह कर देने का उन्होंने ठीक साधन पाया | 
इन्हीं लिचरलों से कांग्रेस! के जन्म दिया । तब की कांग्रेस के 
हम राजनीतिक 'कृष' कह सकते हैं, राष्ट्रीय महासभा नहीं । 
वह ल्क्ष्यद्वीन ऑगरेजीदों हिन्दुलानी सैलानियाों का मजसाँ 
था। शासन के हिमायती ( लिवरल ) शासकों की राजनीति 
द्वारा परिचालित एक से र-सरकारी संस्या स्थापित कर जनता के 
नेता बन गये थे। जो बातें सरकार चाहती या कहती थी वही 
बातें ये भी कहते थे, इस ढश से मानों थे सरकार से आगे जा 
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हे हं।। किन्तु उन लिबरलों के भीतर ऐस दयादार भी थेजा 
प्र के प्रति इस विश्वासयाद अथवा भाग्त को राजनीतिक बल्नि 
के। भीतर ही सीतर महसूस करते थ, किन्तु जवान स कह नहीं 
सकते थे, क्योकि जबान से कहने के लिए जिस आत्मवलिदान की 
आवश्यकता थी उसकी उन्होंने अपने दश में कल्पना भी नहीं की 
थी। दूसरे शब्दों में उनमें स्वयं आत्सबल का असाव था। उन 
जइयादार लिवरलों में गाखले का नाम आज भी राजनीतिक 
जगन्‌ में आदर से लिया जाता है। किस्तु जैसे कट्टर सनातन- 
धर्मियों के बीच में कोई सुधारवादी सामाजिक नेता पहुँच जाय 
उसी प्रकार उम्र लिबगल-कांग्रेस के भीतर तिलक पहुँच गये 
थे। तिलक ने ही कमज़ोर नींच पर खड़ी हुई लिवरल-मनाबृत्ति पर 
पदावात कर दिया। देश के तैयार करने के लिए उन्होंने स्वयं ही 
आत्मवलिदान का प्रारम्भ किया और पूण् आत्मबल से कहा-- 
स्वराज्य हमारा जन्म-सिद्ध अधिकार है ।! उस नरम ( लिबरल ) 
काँग्रेस के भीतर यह हुक्लार हो काफ़ी गरम था, फलत्तः तिलक 
गरम पार्टी (या देश के निश्छल नवयुवकों ) के नेता हुए। 
इस प्रकार सन्‌ १९१७ के महायुद्ध तक की कांग्रेस में जहाँ 
लिवरलो द्वारा राजनीतिक क्रीड़न चल रहा था, वहाँ राष्ट्रीय 
पीड़न का स्वर भी सजग हैा। गया था। शिक्षित नवथुबकों में 
जागृति आ गई थी। किन्तु यह राष्ट्रीय स्वर जनता तक नहीं 
पहुँचा था। कारण, जनता के सामने इस जाग्रति के आगे बढ़ाने 
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के लिए कोई कायक्रम नहीं दन सका था। हों, कांम्रस के भीतर 
नेताओं में राजनीतिक संघर्ष चल रहा था ता जनता में सामा- 
सजिक संघर्ष | स्वामी दयानन्द और राज़ा राममाहम राय जो 
सामाजिक जागृति दे गये थे, वह जनता के भीतर पहुँच गई थी! 
एक ओर कांग्रेस अपने राजनीतिक विचारों का स्थिर करने में 
लगी हुई थी, दूसरी ओर जनता सामाजिक विचारों के हृदयड्डस 
करने में । फलतः सन्‌ १९१७ के महायुद्ध तक सामाजिक आन्दोलन 
जोर पर थे! ने जाने कितते धार्मिक वाद-विवाद हुए, न जाने 
फितसी सामाजिक संस्थाएँ बनीं। आयसमाज और ब्राह्म- 
समाज के वाद्धिक इृष्टिकाणों ने पुराने समाज का हिला-डुला 
दिया | उसी का परिशाम है कि आज राजनीतिक प्रश्नों के आरे 
धार्मिक कट्ररताएँ उपहासास्पद लगने लगी है, यद्यपि ये संस्थाएँ 
भी आज राजनीतिक विकास के अनुसार देश-फ़ालानुरूप न हाकर 
कट्टर मिशनरी सात्र रह गई हैं। एक दिन सथ्ययुग की जनता के 
इन्होंने आगे बढ़ाया था किन्ठु आज की जनता के लिए वे भी 
पीछे की चीज हे! गई हैं । 

जैसा कि ऊपर कहा है, तिल्नक ने कांग्रस में राष्ट्रीय हुंकार 
क्िया। उस हुंकार ने पुरानी कांग्रस !के उसी प्रकार चोका 
दिया, जिस प्रकार सामाजिक नेताओं ने पुराने समाज के | तिलक 
स्वय व्यक्तिगत रूप से बड़े धार्मिक विद्वन्‌ थे। इसके लिए वे 
कम विख्यात नहीं। यह एक प्रर॒त है कि राजनीति के साथ हो ने 
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सामाजिक चत्र में भी प्रमुख क्यों नहीं हा गये ? बात यह कि 
तिलक ने दूटिश राजनीति के खूब समझ लिया था। लिबरलो 
का देखकर ही उनन्‍्होंन भोप लिया था कि यदि हम शजनीतिक 
चेन्र के यां ही छोड देते हैं ता सामाजिकता और सास्प्रदायि- 
कता के नाम पर इन्हीं लिबरलों द्वारा राजनीति ग्रहयुद्ध में परि- 
णुत है| जायगी । उस समय देश में राजनीतिक विवेक ता था ही 
नहीं. यद्यपि सामाजिक विवेक जग चला था। राजनीतिक विवेक 
के जग जाने पर सामाजिक विवेक गुमराह नहीं हे! पाता, अत्तएव 
तिलक उस समय राजनीतिक विवेक के ही प्रमुख पशणिडत हुए | यदि 
उस समय राजनीतिक विवेक जगाने का प्रयत्न न हाता ता आज 
राष्ट्रीय प्रश्नों में जो साम्प्रदायिक मसले आ उलमे है वे आज के 
बजाय कल ही हमे उलमन में डाल गये होते, और तब, देश आज 
जिस राष्ट्रीय सतह तक पहुँचा है वहाँ तक पहुँचन भें उसे न जाने 
कितना पीछे चला जाना पड़ता, तब शायद हम मध्ययुग के ऋसड-काल 
में होते। आज हम जानते हैं कि कांग्रेस के प्रारम्भिक दिलों मे राष्ट्रीय- 
हित के बजाय आत्महित (महत्त्वाकांक्ष) के! ही अपना सबस्व बना- 
कर जा राजनीतिक लीडर जनता के प्रतिनिधि बने हुए थे उनके 
भीतर कितना पोल था। जब एक सच्चा राष्ट्रीय व्यक्ति ( तिलक ) 
जठ खड़ा हुआ, तब बे उसके तेज के सह नहीं सके। भीतर ही 
भीतर वे अपनी वास्तविकता पर मेपे अवश्य होंगे, किन्तु तिलक 
के तेज का तिरोहित करने के लिए वे अपने आप के भी यरा्ट्रीय 
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चने मे उपस्थित करने लगे, होमरूल के हिमायती बनकर। 
आरो देश जब पूष्तः: जग गया ( जिसके इतमे जगने की उन्होंने 
म्बप्न में भो कल्पना नहीं की थी ) तव थे अपसा राष्ट्रीय बानक 
हटाकर पुनः अपने वास्तविक रूप में ऋआा गये और आज उनकी 
उच्छन्न महत्वाकांक्षाओं न साम्प्रदायिकता का कपट ऋलेवर धारण 
ऋऊर लिया है। कांग्रेस के प्रारम्भ में वे जहाँ थे आज भी वहीं हैं, 
अन्तर यह है कि तब उनका कपद-रूप पृतना की तरह अन्दर छिपा 
हुआ था, अब बाहर प्रकट हो गया है। यहाँ हमें यह भी 
समक लेना चाहिए कि जो लोग राष्ट्रीय क्ेत्र मे फेल हो 
चुके हैं, वे ही लोग साम्प्रदायिक क्षेत्र में चले गये है। देर 
या अवेर, साम्प्रदायिक उलकाव तो सामने आने के ही था, 
फित्तु देर से आते के कारण राजनीतिक विवेक के पूर्णतः 
जग जाने पर हम उसकी असलियत के खूब सममते लगे हैं, 
जब कि उस समय हम अपने लक्ष्य के भूलकर राह में ही बुरी 
तरह गुमराह हो जाते । 

उस समय हमारा राष्ट्रीय विरोध सीधे सरकार से था, 
केन्तु इस समय जब कि सरकार ने अपने राजनीतिक शिकष्यों 
/ ( हमारे ही भाइयों के ) राष्ट्रीय मोचे पर लगा दिया हैं, तब 
सख्भ्ावत: हमें अपनी राजनीतिक प्रयति के सम्प्रति रोकना पडा 
है; वर्यांकि हम आपस में ही नहों लड़ना चाहते । हम आपस में 
आदमीयत के नाम पर एक दूसरे के ममरना चाहते हैं, एक वार 
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हथा का जगासा चाहते है#। इसी के लिये महात्मा गान्धी को 
मिस्टर जिन्ना की खुशासद भी करनी पड़ी । 
आर 

इस लड्ी के जाइमे के लिए हम पिछले प्रसंग की शड्डला 
के! फिर देखें। सभ््‌ १७ के महायुद्ध के बाद पंजाब-हत्याकाणड 
से देशव्यापी राष्ट्रीय जायुति आइ। देश अभी समग्र रूप से जगा 
ही था कि सन्‌ २० में तिलक का देहान्त हो गया। इसके बाद 
जनता ने थट्र के कणंघार के रूप में महात्मा गांधी का पाया। 
बंजाब-हत्याकाग्ड में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही मारे गंसे 
थे। युद्ध के पश्चात्‌ भारत की सेबाओ के पुरस्कार के बजाय 
यह भीपण व्यवहार देश की जागृति में बह काम कर गया जो; 
एक बड़ी क्रान्ति से ही सम्भव था। भारत एकदम बदल गया, 
उसकी राष्ट्रीय बुभुज्षा तीत्र है। गई। वह बुझुज्ञा राष्ट्रीय आवश्य- 
कताओं के सममने और ग्रहण करने के लिए तैयार हे! गई । 
किन्तु तिलक के अभाव में देश नेठृत्व-शूल्य था। ठीक मौक पर 
सनू २० में महात्मा गांधी असहयाोग का सात्तिक आहार लेकर 
आये। इसके लिए उन्होंने जनता के सामने रचनात्मक कायक्रम 
रखा। यह कार्यक्रम ऐसा था कि इसके द्वारा जनता न केवल 
शजनीतिक वल्कि सामाजिक शक्ति भी प्रहम करती थी। अब 

« नवम्बर १६३६ में बायसराय से नेताओं के मिलने के बाद 
कांग्रेस ने यही प्रयक्ष प्रारम्भ किया | 
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तक राजनीति एकर्पड्रिनी चल रही थी, अब उसके साथ सामाजिक 
जायूृति थी सम्बद्ध हा गई । संकीण साम्प्रदायिक तथा रूद्िग्रस्त 
सामाजिक इप्टिविन्द्ू हिन्द महासागर में बुदचुदों की तरह विलीन 
हैे। गये । महात्मा ने जनता के जीवन में प्रवेश किया, इस अनताः 
के जिसके विकास में ही। भविष्य का भारत है। जयगी हुईं जनता 
व्यावहारिक कार्यक्रम पाकर सूत्तिमाच्‌ शष्ट्र वन गई। छक्क एक 
बच्चा भारतदप है। गया | 

इस समय कवियों ने राष्ट्रीय कविताएं तो री ही, साधारण 
जनता ने भी अपने भावोद्गार अपने तज्ञ के गीतों और पेस्पलेटो 
में प्रकक किया । सं २० और सन्‌ ३० के शर्ट्रीय लोकगीतों 
के! यदि हम एकत्र देख सकें& ते! उनके हारा न केवल सत्याप्रह 
की राष्ट्रीय प्रवूत्तियों का परिचय मिलेगा, बिक यह भी ज्ञात दशा 
कि देश क्रिस प्रकार अपने आपका पहचान गया था। चे राष्ट्रीय 
लोकगीत जनता द्वारा गचित इतिहास का काम दे सकते हैं। हमें 
वे दिन याद आते हैं जब पंक्ति-वद्ध जलछसा में जनता एक छोर से 
दूसरे छोर वक राष्ट्रीय गीत गते हुए चलती थी, उस समय ऐसा 

# इन्हे साहित्यिक और राष्ट्रीय स्मृति के लिए शीम्र एकत्र करते 
को आवश्यकता है, अन्यथा फिर खाजसे पर भी नहीं मिलेंगे | कांग्रस 
यदि अपनी इस बाणी-सम्पनि के संग्रह की अपील करे तो वह दे 
केबल राष्ट्र का बल्कि राष्ट्रीय साहित्य के भी छक् बहुत वड़ी देनः 
दे जायगी | 
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जान पड़ता था कि समुद्र के एक छोर से नवचेतना तरह्वित हाकर 
दूसरे छोर तक गूँ जती चली जा रही है। उस समय आसेतु-हिमाचल 
उकलक्य, एकस्वर, एकप्राण हो गया था। किन्तु हमारे इस आन्दो- 
लग में ऐसे लोग भी शामिव्र हा गये थे जो समृह के लक्ष्य की 
अपेक्षा अपनी व्यक्तिगत आकांच्ाओ के लोभ का प्रधान बनाकर 
आ मिले थे । पाशव दुरवलताओ के ये प्रतिनिधि सदेव रहे हैं और 
सब रहेंगे। दूध में पात्ती की तरह इनके मिल जाने पर भी 
युग का सारशही हंस इन्हें छोड़कर आगे बढ़ जाता है । 

सन्‌ २० के उस असहयोग-आन्दोलन के समय, ऋान्ति के 
नाम पर कुछ गुमराह भाइयों ने चौरीचौग-हत्याकांड कर डाला। 
वे अराहयोगी थे और अहिंसात्मक सत्याग्रह से शामिल थे, फिर भो 
उन्होंने अपने ऋत्य से सत्याग्रह की पविन्नता पर घब्बा लगा दिया, 
जिससे दु:खी होकर महात्मा ने द्रतगति से चलते हुए असहयेग- 
आन्दोलन के। एकाएक रोक दिया। इससे सूचित होता है कि 
अह्दात्मा स्व॒राज्य चाहग है, अराजकता नहीं | वह राजत्व का सुन्दर 
सुखद निमोण चाहता है। उसके निर्माण का साधन भी उतना ही 
सोम्य है जितना कि उसका लक्ष्य --स्वराज्य ( रामराज्य ) | 

आन्दोलन के स्थगित हो जाने पर देश में स्वच्चता छा गई। 
इसके वाद महात्मा गांधी देश को मनोवत्ति को अहिंसात्मक बनाने 
की साधना में लग गये और विशेष रूप से सामाजिक कार्यक्रम 
के ही अग्रसर करने लगे । वैसे भी सत्याग्रह का छोड़का उनके 
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सभी राष्ट्रीय काय सामाजिक थे ही। पराधीन देश के लिए 
स्वाधा सामाजिक कार्य ता उस यृहस्थी जेसा है जो अपनी सुव्य- 
बफ्था में लगे रहने पर भी बाहर स अशक्षित हों। अतः सत्याग्रष 
ही यहस्थां की आत्मरक्ञा क लिए एक गुइस्थीचित € भद्र 3 आन्दों- 
लन था। किन्तु भ्ृहस्थों के जैसे कम्री कभी अपने सनसूवा का 
अपने मन में ही समेट तज्ना पड़ता है उसी प्रकार समय समय पर 
सम्याग्रह का भी स्थसित कर देना पड़ा है। 

सन्‌ ३० के असहयांग-आन्दोलन के बाद, आिनिन्लां के कारण 
सत्याग्रह के पुनः स्थगित होने पर, महात्मा का सन्‌ २० के बाद का 
सामाजिक कार्यक्रम गाँव-योंव तक फैल गया। तब सरकार का भी 
अशभिनय-स्व॒रूप ग्रांमाद्भधार का उत्साह दिखलाना पड़ा मिसके 
कारण महात्मा के! कहना पड़ा कि सरकार यदि मुर्के इस दिशा में 
सचमुच सहयोग दे ता में चमत्कार कर दिखलाईएें | परस्चु सरकार 
को तो अपने अभिनय से कांग्रेस (या महात्मा गाधी ) की इस 
दिशा में बढ़ती हुई लेकप्रियता का अवरोध करना था, जैसे राज- 
नोतिक केत्र में अज्ञात समय के लिए उसने सत्याप्रह के अवरुद्र 
कर दिया था। सरकार समाज और राजनोति दानों पर कुदाराबात 
करने के लिए उततारू है। गई थो, एक प्रकार से बह हमारी अब तक 
की सम्पूर जागृति को अन्यकार वनकर ग्रस लेना चाहती थी | 

सरकार के इस रेये से उसका रुख स्पष्ट हे गया था। यदि 
देश का सामना सीधे सरकार से होता तो काई बात नहीं थी, 
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शासक और शासित अपने प्रश्नों का आपस में निप्रटाय कर लेते | 
दिन्तु जैसा कि ऊपर कहा गया है, सरकार ने हमारे मुकाजिले में 
हमारे ही भाइयों का मोर्च पर लाकर खड़ा कर दिया, शासितों के 
भीतर से ही अपने सिखाये-पढ़ाये लाड़िली के साव जनिक प्रतिहनन्द्र 
बना दिया। इसका सूत्र यह है कि सन्‌ २० के असहयोग-आन्दो- 
लन में खिलाफत का मसला लेकर म्लुसलसान भाई भा हमारे साथ 
आ मिले थे! राष्ट्रीय प्रश्चों के साथ ख्िलाफत के प्रश्न का क्या 
तुक था, यह ता समय न ही उस 'वेतुका' सावित कर वतला दिया | 
किन्तु उस समय इसी संकीणे प्ररन के लेकर प्रुसलभान भी असह- 
योगों ओर सत्याप्रही बन गये थे। चौरीचौरा कांड के बाद 
महात्मा ने चलती हुई ट्रन की भांति सत्याग्रह के एकाएक शरोक- 
कर जब अपना राष्ट्रीय उद्योग सामाजिक कार्यक्रम की ओर 
डन्मुख कर दिया तब लिन्हें राष्ट्रीय हिताहित से काई सरोकार 
नहीं था, जा केवल अपने हलबे-मोड़े के लिए ही असहयोग- 
आन्दोलन में शामित्र हो गये थे, वे तुस्त-फरत कांग्रेस से 
छूमन्वर है। गय। यदि राष्ट्रीय आन्दोलन चलता रहता तथ 
भी वे बोच से ही साथ छोड़ देते, उनके स्वार्थों की संकीएंता अथवा 
उनकी लाललाओं को चशथ्बलता के देखते हुए यह निश्चित था। 
ऐसे लाग स्पष्ट रूप से साम्प्रदायिक क्ृत्र में चले गये, बाहर से 
अलग ग्हकर भीतर से पुराने लिबरलों में मिल्ष गये! सच २० के 
असहयाग “आन्दे!लन के स्थगित हे। जाने पर भारत के नगर- 
कि; 
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नगर में इतने ज्ञोर-शेशर से साम्प्रदायिक दंग हुए कि उतने जोर-शोर 
से असहयेग-आन्दोलन भी नहीं चला था। असहयाग-आन्दो- 
लग ता शताचियां की वीती हुई वाल लगने लगा था। यहाँ यह 
स्पष्ट कहना होगा कि इन साम्प्रदायिक दड्ढें के ऋाग्ण वे ही ला 
थे जो असहयाग-आन्दोलन के स्थगित हाने पर कांग्रेस के प्रभाव 
से बाहर चले गये थे। इन बड्ढों में एक ओर आयसमाज ने भाग 
लिया, दूसरी ओर खिलाफत आन्दोलन के अगुओं ने। इन दड्नो 
का आरम्भ हिन्दू. था मुसलमान किसकी ओर से हुआ ?--यह 
प्रश्न बहुत कुछ इसलिए व्यथ हवा जाता है कि हिन्दू और मुसलमान 
दानों ही पराधीनता के अभिशाष से राहु-अस्त हैं, दाना का व॑द्नि- 
हरण है। गया है। भाग्यवादियों की नियति की भाँतिही स्ल 
अशभागरगें साम्प्रदायिकों की दृरकतों का सूत्र-सब्वालन किसी अन्य 
शक्ति के हाथो में है। ये ता कठपुतले मात्र हैं। इन दड्ढो से न 
हिन्दुओ को कोइ लाभ था और न मुसलमानों के। यह ता 
ज़मींदार के हाथ में पड़ी हुई जमीन के लिए गुमाश्तो के उकसाने 
पर दो खेतिहरों की सी लड़ाई थी, जिसमे देानों ही हानि उठाते है, 
फिर भी जमीन एक तीसरे की बनी रहती है, जब कि परस्पर के 
स्नेह-सहयाग से ज्षमीन पर उन्हीं का भाई-चारा हो! सकता है | 
सच्‌ २० के आन्दोलन के बाद के उन्हीं साम्प्रदायिक बढ़ी का 
ये कर अपने एक भाषण में स्वामी सत्यदेव ने कहा था जि 
महात्मा गान्धी ने उस समय सत्याग्रह के रोककर अन्यतम गप्टी 
ड्ण 
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शासक और शासिव अपने अश्नों का आपस में निपदाण कर से। 
किग्तु मैंसा कि ऊपर कहा गया है, सरकार ने हमारे मुकाबले मे 
हमार ही भाइयों के मोच पर लाकर खड़ा कर दिया, शासितों के 
भीतर से ही अपने सिखाये-पढ़ाये लाडिलो का साव जनिक प्रतिक्रद्ं 
बना दिया। इसका सूत्र यह है कि सन्‌ २० के असहयोग-आो- 
लगन में खिलाफ़त का मसला लेकर मुसलमान भाइ भी हमारे साथ 
आ मिले थे। राष्ट्रीय प्रश्नों के साथ स्वित्वाम्त के प्रश्न का क्या 
तुक था, यह ते! समय ने ही उस “बेतुका' साबित कर बतला दिया | 
किन्तु उस समय इसी संकीरण प्रश्न के लेकर मुसलमान भी असह- 
योगी और सत्याश्रही बन गये थे। चौरीचारा कांड के बाद 
महात्मा ने चलती हुई ट्रेन की सॉति सत्याग्रह के एकाएक रोक- 
कर जब अपना राष्ट्रीय ड्योग सामाजिक कार्यक्रम की ओर 
उन्मुख कर दिया तब जिन्हें राष्ट्रीय हिताहिल से काई सरोकार 
नहीं था, जा केवल अपने हलवे-मॉड़ के लिए ही असहयोग- 
आन्दोलन में शामिल हो गये थे, बे तुश्त-फात कांग्रस से 
छूमन्तर हा गये। यदि राष्ट्रीय आन्दोलन चलता रहता तब 
भी वे बीच में ही साथ छोड़ देते, उनके स्वार्यों की संकीशता अथवा 
बनकी लालसाओं को चञ्चलता के देखते हुए यह निश्चित था। 
ऐसे लाग स्पष्ट रूप से साम्प्रदायिक क्षेत्र मे चल गये, बाहर से 
अलग रहकर भांतर से पुराने लिबग्लो मे मिल गये । सन्‌ २० के 
असहयेग -आन्दे।जन के स्थगित हा। जाने पर भारत के सगर- 
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नगर में इतने जोग-शे!र से साम्प्रदायिक ढंग हुए कि उत्तने ज्ञोर-शोर 
से असहयाग-आस्दालन नी नहीं चला था। असहयाग-आन्दो- 
लगन ता शताहिदया की बीती हुई बात लगने लगा था। चहाँ यह 
स्पष्ट कहना द्वोगा कि इन साम्प्रदायिक दह्ें के कारण वे ही लाग 
थे जो! असहयोग-आज््दोलन के स्थगित देते पर कांग्रेस के प्रभाव 
से बाहर चले गये थे। इन वल्लो में एक ओर आयेसमाज ने भाग 
लिया, दूसरी ओर खिलाफत आन्दोलन के अशुओं ने। इन बड़ों 
का आरम्भ हिन्दू था मुसलमान किसकी ओर से हुआ ?-यह 
प्रश्न बहुत कुछ इसलिए व्यर्थ हा जाता है कि हिन्दू और मुसलमान 
देशनो ही पराधीनता के अभिशाप से राहु-अ्रस्त है, दोनां का बुद्धि- 
हरण है| गया है। भाग्यवादियों की नियति की भौति ही इन 
अभागे साम्प्रदायिकों की हरकतों का सून्र-सभ्चालन किसी अन्य 
शक्ति के हाथों में है। ये ता कठपुतले मात्र है ! इन दल्ें से न 
हिन्दुओं को काइ लाभ था और न मुसलमानों के। यह ता 
जमींदार के हाथ में पड़ी हुई जमीन के लिए गुमाश्वों के उकरसाने 
पर दो खतिहरों की सी लड़ाह थी, जिसमें देना ही हानि उठाते है, 
फिर भी जमीन एक तीसरे की बनी रहती है, जब कि परस्पर के 
स्नेह-सहयाग से ज्षमीन पर उन्हीं का भाई-चारा है। सकता है । 
सन्‌ २० के आन्दीलन के बाद के उन्हीं साम्प्रदायिक बड़े का 
लक्ष्य कर अपने एक भाषण में स्वामी सत्यदेव ने कहा था कि 
महात्मा गानबी ने उस समय सत्याग्रह के रोककर अन्यतम राष्ट्र! 
ड्ण 
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भूल की बी । सत्याग्रह यदि चाह्यू रहता ते उसमें हिन्दू-मुसल- 
मान का सम्मिलित बलिदान परस्पर की एकता का सुदृढ़ कर 
इता। किन्तु यहाँयह स्मरण दिजा देना ठोक द्वागा कि सन्‌ 
2७ के महायुद्ध के बाद पजाब-हत्याकाणड में हिन्दू-मुमलमानों का 
रक्त एक ही प्रवाह में बह्म था। उस ऋए कायड में दानों का 
सम्मिलित बलिदान क्‍या राष्ट्रीय एकता के लिए कम था? क्या 
जनों ने यह स्पष्ट नहीं देख लिया था कि एक तीसरी शक्ति के द्वारा 
हम भन गये है, उन शक्ति के द्वारा जो न हिन्दू की परवाह करती 
है और न मुसलमान की । इतने साफ सबक के वाद भी साम्प्र- 
दायिक दंगे क्यों हुए ९ क्यों हिन्दू-मुसलमालों ने परस्‍्वर एक 
दूसरे के अपना शत्रु समझा ? यह सब परात्रीनता का अभि- 
शाप है, बिता उससे मुक्त हुए हृदय के बिमल लेचन नहीं 
खुन सकते । 

हा ता, सन्‌ २० का सत्याप्रह स्थगित कर देन पर भी महात्मा 
ने अपने सामाजिक कार्यो द्वार राष्ट्रीय जागृति वनाये रखी । सत्या- 
ग्रह स्थगित कर एक प्रकार से महात्मा ने राष्ट्रीय निरीक्षण किया, 
कोन कितने पानो में है, इसका अन्दाज़ लगाया और आन्दोलन के 
स्थमित-काल में राष्ट्रीय जागृति के यथाशक्ति पू्णता प्रदान करने 
का प्रयत्ञ किया । फलत: सन्‌ ३० से फिर सत्याप्रह-आमन्दालन शुरू 
हुआ, सन्‌ २० की अपेक्ता अधिक प्रभावशाली होकर। इस बार 
भी मुसलमान इसमें शासिल हुए, किन्तु वे मुसलमान बाहर हीं 
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रहे जो पहले आन्दोलन में खिलाफत का मसला लेकर शामिल हुए 
थे। और मुम्लिम-लीग नो ऐस राष्ट्रीय आन्दोलन में कभी शामिल 
हुई ही नहीं थी । 

सन्‌ २० से ३० के दस वर्षों में ही अम्तगंप्रीय जयत्‌ 
बहुत कुछ चदल चुका था। साम्प्रदयिक प्रश्न तो दूर, राष्ट्रीय 
प्रश्णभ भी एक बड़े पेसास पर रखकर देखा जाने लगा था। 
संसार की आधुनिक समस्याएँ ओर उनका अन्तर्दशी सम्बन्ध 
नवथुवकां के विचार का दृष्टि-विन्दु बन गया था। ऐसे नवथुवकों 
से साम्प्रदायिकता की आशा ता की ही नहीं जा सकती थी, जब 
कि वे कांग्रस से मी आगे बढ़ने के लिए उतावल थे। परन्तु देश 
में कांभ स के सिवा और केाइ प्रगतिशील तथा पभावशाली संस्या 
नहीं थी, अतणब नये दृष्टिचिन्दुओं के नवथुचक भी कांग्रंस में ही 
शामिल हो गये। इन्हीं में बे नवयुवक मुसलमान भी थे, जो 
सन्‌ २० में झुकुल रहकर सभ्‌ ३० में तरुण हुए। इनके अतिरिक्त, 
इस बाग के आन्दोलन में थे मुसलमान भी साथ रहें, जी सन्‌ २० 
के आन्दोलन में सम्मिलित तो थे, किन्तु उसके स्थगित-काल में 
सावजनिक केन्र स अच्श्य रहे। ने तो साम्प्रदायिक दन्नों मे 
उसका जाम सुनाई पढ़ा और न महात्मा के खादी-प्रचार के दौरों 
में। शायद सामाजिक कार्यों में उन्‍हें करोड राष्ट्रीयता नहीं दिखलाई 
पड़ी हो, क्योंकि खादी का छोड़कर बाकी सभी सामाजिक कार्य- 
क्रम हिन्दुओं की भीतरी घुराश्यों का दूर करने के लिए था। बा. 
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लन्दन की हाटों में तुकका 
अपनी डॉड़ीझ का ध्यान रहे । 
प्र 2५ 

ज्ञा विदा तुके चीत्ारों से 

छागत बलि के उपहारों से । 
महात्मा ने वहाँ अपनी टेक राजसी स्वागत के आइब्बरों में भी 
बनाये रखी । 

[ ६ | 
आखिर महात्मा लन्दून से मियश लाटठा । शासकों का जनधा 

के मन पर ते कोई अधिकार नहीं, किन्तु जो शासन के पायक 
है उनके द्वारा सरकार अपसे वैधानिक चक्रव्यूह में जनता के प्रति- 
निधियां के भूलझुलैया देने में कुशल है। इसी चक्रव्यूह से दृर 
रहकर राष्ट्रीय ध्येय के प्राप्त करने के लिए क्राश्नस ने जनता के 
ही स्वावलम्बन के जगाया है! गोलमेज काम्फ्रंस में हमारे 
शासक जाम्रतू राष्ट्र को भूल गये और अपने सामने रखा-- 
शतरच्त की गसोटियों को । शांसकों ने बहों भी वही चाल चंत्ी 
जो यहाँ मारत में चलते आय है अथात्‌ उन्होंन साम्प्रदायिक वेषम्य 
तथा अल्पसंख्यकों के राष्ट्रीय विभेद का इस्पार्टट बना दिया । 


#* डॉड्ी > तरा जू, मारत की मॉग का तरा जू; डॉड़ी-बात्रा जिसका 
लद्य स्वाधीनता । 
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ध्यान कम गया। गोलमेज़ कान्फ्रेंस में सरकार ने हिन्दू 
मुसलमानों में जो फूट डाल दी थी, वही फूट हरिजनों का मसला 
लेकर हिन्दुओं में भी । एक प्रकार से राष्ट्र की आकांज्षाओं के 
उसने बेड़ी-दर-बेड़ी पहना दी। था तो यह सामाजिक मसला, 
किन्तु इनमें से किसी भी एक बेड़ी के तोड़ना राष्ट्रीय स्वाधीनता 
की ओर ही बढ़ना था। राष्ट्रीय क्षेत्र में हिन्दू मुसलमानों के 
वैषम्य के दूर करने का प्रयत्न तो अरसे से चला ही आ रहा था, 
अब हरिजनों के प्रश्न के लेकर महात्मा ने एक अन्दरूनी बेड़ी को 
भी झटका दे दिया। यह बेड़ी अभी तक टूट नहीं सकी है, ठीक 
उसी प्रकार जैसे हिन्दू-मुसलमानों की विषमता की कड़ी। यदि 
टट ही जाती तो आज इतना रोना ही क्यों रह जाता, स्वाधीनता 
में कसर ही क्या रह जाती। जिनके स्वा्थ विषमताओं में ही 
पलते हैं उन्हें अपना पेंच! बनाकर सरकार हसारी बेड़ियों के 
ढीली नहीं होने देती। उन्हें गुरुसन्त्र देकर वह हमारी बेड़ियों 
को और भी कसती जाती है और स्वयं तटस्थ रहकर हमें आपस 
में ही निपटारा कर लेने की चुनौती देती है। खेर, पराधीनता का 
यह अभिशाप तो हमें केलना ही है, जब तक मेलें | 
[ ७ ] 

सन्‌ ३० के आन्दोलन के बन्द हा जाने पर जब देश के सामने 
पुनः काई कार्यक्रम नहीं रह्‌ गया, तब साचा गया कि विधांन की 
दुहाई देनेवालों को आँखें खोलने के लिए एक बार वैधानिक 

ट्र्‌ 


इतिहास के आलांक में 


डब्ड से भी राष्ट्रीय अ्बन्न कर लिया जाय। गोलमेज कास्फ्रेस 
से प्रान्तों का स्वायत शासन देकर पुराने विधानश्रेमियो 
की दृष्टि में मानों काफी उदारता प्रदोन कर ढी थी। इस 
वैधानिक चक्रव्यूह के भेदन के लिए भी का्नस सहात्मा 
की सहमति से तैयार हो गई, यदपि हरिजनों और हिन्दू: 
मुसलमानों के प्रथक्‌ निवाचन के रूप में सरकार ने अपनी 
माया के स्पष्ट कर दिया था। किल्तु कांग्रेस का लक्ष्य 
विधान का कायोन्विव करना नहीं बल्कि वैधानिक चक्रव्यूह के 
लोइना था | अब तक हम बाहुर लड़ते थे, इन बार गढ़ के 
भीतर प्रवेश कर उसको नींव के हिला देने की बात साची गई । 
जे राष्ट्रीय कार्यक्रम जनता के स्वावलम्बन से चलाया जा रहा था 
उसे वैधानिक साधनों से भी चलाने का उपाय साथा गया। 
काग्रेस कोसिलों के चुनाव में खड़ी हुई और आठ प्रान्नों में कांग्र सी 
सरकारों की स्थापना हो गई। अब तक सरकारी हानि-लाभ 
के सामने रखकर प्रान्तीय शासन चलता था, अब राष्ट्रीय दामि- 
ज्ञास का ध्यान रखकर कांग्रेसी सरकारों ने अपने थोड़े से वित्त में 
बहुत कुछ करने का है।सला किया। यों कहें कि पहिले का शासन 
खुश्राज़ रियलिस्ट था ते कांमेसी शासन लाक-हितैषी आइडियलिप्ट। 
जिन मदों से ( यथा, शराबखोरी इत्यादि ) सरकार के काफी 
आमदनी है| सकती थी उन्हें भी वंद कर कांग्रसी सरकारों ने 
शिक्षा, म्राम-सुधार और उद्योग-बंधों की ओर राष्ट्रीय कदम बढ़ाया । 
रे 


युग और साहित्य 


बिक 


ध्यान कम गया। गोलमेज कान्फ्रेंस में सरकार ने हिल 
मुसलमानों में जो फूट डाल दी थी, वही फूट हस्जिनों का मसला 
लेकर हिन्दुओं में भी |। एक प्रकार से राष्ट्र की आकांकाओं के 
उसने वेडी-दर-बेड़ी पहना दी। था तो यह सामाजिक मसला, 
किन्तु इनमें से किसी भी एक बेड़ी के तोड़ना राष्ट्रीय खाधीनता 
की और ही बढ़ता था। राष्ट्रीय क्षेत्र में हिन्द प्ुमलमामों के 
वेषम्य के दूर करने का प्रयत्न तो अरस से चला ही आ रहा था, 
अब हरिजनों के प्रश्न के लेकर महात्मा ने एक अन्दरूनी बेड़ी को 
भी मटका दे दिया। यह बढ़ी अभी तक टूट नहीं सकी है, ठीक 
उसी प्रकार जैसे हिन्दू-मुसलमानों की विषमता की कड़ी । यदि 
टुट ही जाती वो आज इतता रोना ही क्यों रह जाता, स्वार्धीनता 
में कसर ही क्या रह जाती। जिनके स्वार्थ विषमताओं में हों 
पलते है. उन्हें अपना पेंच” बनाकर सरकार हमारी बेड़ियों के 
ढीली नहीं होने देती। उन्हें भुरुमन्‍्त्र देकर बह हमारी बेड़ियों 
की और भी कसती जाती है और स्वयं तर॒स्‍्यथ रहकर हमें आपस 
में ही निपटारा कर लेने की चुनौती देती है। खेर, पराधीनता का 
यह अभिशाप तो हमे मेलना ही है, जब तक मेलें। 
[ ७ ै 

सन्‌ ३० के आन्दोलन के बन्द हे। जाने पर जब देश के सामने 
घुनः केई कार्यक्रम नहीं रह गया, तब सेाचा गया कि विधान की 
बुड्ाई देनेबालों को आँखें खालने के लिए एक बार वैधानिक 

ट्र्‌ 


इतिहास के आलाक में 


हह्ढ से थी राष्ट्रीय अभ्न्न ऋर लिया जाय। गोलमेज काम्फूस 
ने प्रान्‍्तों के स्रावत्त शासन देकर पुराते विधान-प्सियों 
की दृष्टि में मानों काफी उदारखता प्रदान कर दी थी। इस 
वैधानिक चक्रब्यूद के भेदन के लिए भी कांग्रेस महात्मा 
की सहमति से तैयार हो गई, यद्यवि हग्लिनों और हिन्दू- 
मुसलमानों के प्रथक्‌ निर्वाचन के रूप में सरकार ने अपनी 
माया का ह्पष्ठ कर दिया था। किन्तु कांध्रस का लक्ष्य 
विधान के कायौन्‍्वित करना नहीं बल्कि वैधानिक चक्रव्यूह के 
तोड़ना था। अब तक हम बाहर लड़ते धर, इस वार गढ़ के 
आओोतर प्रवेश कर उसकी नींव के! हिला देने की बात खाची गई | 
के गट्टीय कार्यक्रम जनता के छ्वावलम्बन से चलाया जा रहा था 
उसे बैघानिक साधनों से भी चलाने का उपाय साचा गया। 
कांग्रेस कोसिलों के चुनाव में खड़ी हुई और आउ प्रान्तों में कांग्र सी 
सरकारों को स्थापना हो गई। अब तक सरकारी हानि-लाभ 
के! सामने रखकर प्रान्तीय शासन चलता था, अब राष्ट्रीय हासि- 
लाभ का ध्यान रखकर कांग्रेंसो सरकारों में अपने थोड़े से वित्त में 
बहुन कुदड्ड करने का हौसला किया। यों कहें कि पहिले का शासन 
खदग़ज्ञ स्थिलिस्ट था ते कांग्रेसी शासन लाक-हितैषी आइडियलिस्ट | 
जिन मदों से ( यथा, शराबखोरे इत्यादि) सरकार के काफी 
आमदनी है। सकती थी उन्हें भी वंद कर कांग्र सी सरकार्य ने 
शिक्षा, माम-सुधार और ज्योग-घंधों की ओर राष्ट्रीय क्रम बढ़ाया । 
८ 


यंग और साहिय 


के कार्यो की प्रशंसा बृटिश अधिकारियों ले भी को, किन्तु अपने 


ही भाइआ ने खूब भत्सना की । हमारे थे दे भाई थे जिन्हात 
शध्ठीय आल्वालन में हमारा साथ दिया था। कित्तु अपनी ही 
सरकार स्थापित होने पर धन्होने वह रवेया अखि्तियार किया जिसकी 
सम्भावना लिबरलो द्वारा ही की जा सकती थी अथबा नाकरशाही 
के किराये के पिटठुओ से। अवश्य ही बृटिश सरकार की ओर से 
ते बालकर थे राष्ट्रकी ओर स बालने का दस भरते थे, किन्तु बनको 
मसनावृत्ति लबरलों की तरह ही आक्रमणात्मक थां। अपन सुन्दर 
शब्दों में यह विरोधी दल प्रगतिशील” कहलाता आया है और यह 
वह दल है जिसके पास काई कार्यक्रम नहीं किन्तु क्रान्ति है। मुझे 
पूरे शब्द याद नहीं, किन्तु यह याद है कि कामग्रेसी सरकारों के 
समय में बिहार मे अन्धाघुन्ध किसान-आन्दोलन के समाचार पढ़कर 
एक अंगरेज ने एक बृटिश अधिकारी के लिखा था कि अमुक व्यक्ति 
( बिहार के एक प्रमुख किसान-आन्दोलक ) के प्रोत्साहन दो । 
उसके द्वारा काँग्रसी सरकारों की बदनामी में सहायता मिलेगी | 
बह एक प्रकार स हम लोगों का सह्दायक है। 

यदि यह बात ठीक है तो क्या वे आन्दोलक राष्ट्र के शुभेच्छु 
थे ? उन्‍होंने जिस भह उड़ से कांग्रेस और कांग्रेसी सरकारों का 
विरोध शुरू किया, उसे देखते यह ज्ञात होता है कि वे जनहित के 
उतने उतावले नहीं थे जितन कि लीडरी व्टूट लेने के लिए | 

अस्नु । 

८७ 


इतिहास के आलाफ में 


[८] 

सन्‌ १९३१९ के अक्टूबर में फिर यूगेपीय युद्ध झ्लिंड़ गया ! 
ऐसे ही. समय उक्त दल के हिसायतियों ने जोर दिया कि इस बार 
फिर आन्दोलन शुरू कर देना चाहिए, स्वतन्त्रता लेने का ठीक यही 
समय है। कांग्रेस ने भी समय की गस्भीरता के महसूस किया, 
साथ ही उसने जर्दबाज़ी के बजाय स्थिति का ठीक ठीक निदान 
कर लेना उचित समझा ) इस वार के युद्ध में ब्रिटेन पोलेए्ड की 
स्वतन्त्रता के मसले के लेकर कूदा । स्वरय साम्राज्यवादी होते हुए 
भी उसने यह घोषणा की कि वह ख़बर में पड़े हुए राष्ट्रा की स्वतन्त्रता 
के लिए लड़ रहा है। काग्रंस ने कहा कि सरकार अपनी नीति 
स्पष्ट करे, यदि वह स्वतम्त्रता के लिए ही लड़ गही है तो भारत का 
पर/धीन रखकर वह्‌ उससे सहायता की आशा केस कर सकती हे ? 
काम स की जिज्ञासा पर तत्कालीन भारत-मन्त्रों लाड जेटलैण्ड ने 
अपना जो वक्तव्य दिया इससे कांग्र स के! असनन्‍्तोष हुआ, उसे 
लगा कि यह वक्तव्य सदियों पुरादी साम्राज्यवादी भाषा में दिया 
गया है। मनोबृत्ति में कोई परिवत्तन न देखकर कांग्रेस ने काम्म सी 
सरकारों से इस्तीफा दिला दिया। यह सरकार के साथ असहयोग दा 
पुन: प्रारम्भ हुआ। इसके वाद वायसराय लिवलिथर्गो! ने सलाह- 
मशविय के लिए महात्मा गांधी और राजेन्धवाबू (तत्कालीन राष्ट्रपति) 
के अतिरिक्त देश के अन्य दलों के नेताओं के भी निमन्त्रित किया, 
मानो राष्ट्र इतने लोगों में विभक्त हो। राष्ट्रीय दृष्टि से विभक्त 

ट्ड्‌ 


थुग छओर से हि? 


न होते हुए थो नौकरशाही की इृष्ि से विक्क्त तो था ही। इस 
अवपर पर अम्बेडकर ( हरिजन ) भी बोले, जिन्ना ( मुसलिम ) 
भी बोले, विलकुल उसी प्रकार जैसे गोलमेजञ कान्फरस में थे सास्य- 
इयिक बुलवुल चहके थे। वहीं पुराना स्व॒स्‍, पुराना राग, भानों 
ला्ड जेटनैरड के वक्तव्य की ही प्रतिध्वन्ियाँ। वायसराय के साथ 
घातचीत करने पर महात्मा गांधी के सामते फिर बही पुराना नासूर 
( साम्प्रदायिकता ) प्रकट हुआ जिससे निराश होकर वे गोलसेज- 
कान्फूस ( लन्दन ) से वापस लौटे थे। ८ नवम्बर के देश के 
सामने उन्होंने स्थिति का था स्पट्र किया--- 

“सैं आशा करता था, और अब भी आशा करता हूँ कि 
वरतमान यूरापियन युद्ध का औचित्य सिद्ध करने तथा शीघ्र उसका 
अन्त करने के लिए भारत जैसे महान ओर प्रादीन देश का अपने 
जुप स स्व॒तत्त्र करता आवश्यक मानकर ब्रिटेन युद्ध के इस 
अभिशाष का वरदान बना देगा! 


७४ 


3६ 


“वायसराय की सचाई पर पूर्ण विश्वास होने के कारण में 
अपने सहयागियों से अनुरोध करूँगा कि घय्य न खाबे। सत्या- 
अ्रह्ठ तब लक नहीं हा। सकता जब तक-- 

(१) बायसराय समसौीते का प्रयन्ञ कर रहे दे, 

(२) मुस्लिम लीग ने रास्ता रोक रखा है ओर 

(३ ) काश्रेसजनों में अननुशासन और अनैक्य है 
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ठीक इसी अवसर पर हिटलर ने भी एक मसार्खक घेषणा 
की-- यदि भारत के खतस्त्र कर दे ते मे त्रिटेन के चरणों में !” 
यह पाोलेड की खतन्त्रता के सास पर जर्मनी से छिड़े हुए युद्ध 
की और हिटलर का गहरा ब्यड्ग था। 

ऊपर स्थिति के जिन तीच पहलछाओं की ओर महात्माजी मे 
निर्देश किया है उनसें से दूसरा पहन अथात साम्थदायिक ससला 
इतना नाजुक रहा है कि जब कि सत्याजह-आसदोलत में सरकार 
के दमन से राष्ट्र के। आत्मिक बल मिलता आया है, साम्प्रदायिक 
देने से उससे अधिक राष्ट्रीय क्षति हती रही है। तीसरा पहलू 
अथान काँग्र स जनों में अननुशासन और अनेन्य, हसारे विश्वखल 
सामाजिक जीवन के वेत॒केपन के सूचित करता है। अपने घर के 
मीतर की अस्वच्छता के लिए हम काई मुशैवत नहीं करते । कांग्र स 
में भी अमुशासन-सक्ष करनेवालों के बड़ी वेमशैवदी से अपने 
भोतर से अलग कर दिया । ये अलग हुए या इन्हीं के ढंग के अन्य 
लागों ने कांग्र स के विरुद्ध पार्टियों बमाई' और अपनी ही दूषित 
मतेधुसियों के कारण कांग्र स ( महात्मा गांधी ) से अधिक प्रसाव- 
शाली नहीं हे सके। इन्हीं लोगों ने इस युद्ध-काल में पुनः 
सत्याग्रह शुरू करने के लिए कांग्रेस को कुरेदना शुरू किया | 
यदि इन्ही की बातों से पुनः सत्यात्रह शुरू कर दिया जाता ते 
पहली वात किन्तु बड़ी कड़वी बात यह कि ये अपनी उच्छड्डलता 
से सत्याग्रह के स्वयं बाधक द्वाते, जिस प्रकार कांग्रेसी अनुशासन 


घर 
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के उहड्डक साबित द्वो चुके थे । दूसरी बात, जिसकी ओर महात्ा 
ने बढ़ी ही विन्तापूर्ण भाषा ये ध्यान दिलाया, बह यह है कि इस 
समय सत्याग्रह शुरू करने पर सास्प्रदाविक बड़ा के रूप में गृह- 
युद्ध प्रबयलित हे! उठेया और तब राष्ट्रीय शक्तियों आपस में ही 
विध्वस्त होंगी। सचमुच यदि ऐसी ही बात हेा।ती तब तो नौकर- 
शाही की हो मनचाही हैो। जाती। वह भारत के प्रश्नों की ओर 
से छुटकारा पाकर एकमात्र यूरोपीय युद्ध की ओर ही एकाग्र है 
जादी ! उघर वह अपने भाग्य का निपटारा करती, इधर हम अपने 
दुभोग्य की हे।ली खेलते रहते ! 

किन्तु इस प्रसंग का एक दूसरा पहल्/ भी है। सन्‌ २० या 
३७ के राष्ट्रीय आन्देलतनों के चलते समय स्लाम्प्रदायिक दंगे नहीं 
हुए। खनू ३० के आन्दोलन के स्थगित होने पर जे। साम्प्रदायिक 
दूँगे हुए वे तो सन्‌ २० के बाद के दंगां से भी भीपण थे। साम्पर- 
दायिक दंगों ने तो जब जब आन्दोलन बन्द हुआ तसी तब जोर 
दिखाया ) इसमें कया रहस्य है? असल वात ता यह है कि 
सत्याग्रह ओर साम्प्रदायिक दंगे देननों साथ साथ चल ही नहीं सकते | 
साम्प्रदायिक दंगे ता सत्याप्रह के खामाश हाने पर गेंस्सरकारी 
उत्तर मात्र है। और जब सत्याग्रह चलता रहता है ता उसका 
उत्तर स्वयं सरकार दमन से दे लेती है । वाद में साम्प्रदायिक दंगे 
उसी दमन के दामन बन जाते है। सत्याग्रह के चालू रहने पर 
दमस ओर दामन दानों साथ-साथ उसके अबवरोध के लिए 
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सामने आवे तो इससे सरकारी नीति बेपद हे। जायगी। 
इससे साम्प्रदायिक समध्या के प्रति सरकारी नीति का इतना साफ 
खुलासा हा जायगा कि जनता की आँखे अपने आप खुल जायेगी । 
सरकार जानती है कि सत्याग्रह का अवरोध साम्प्रदायिक दँगों से 
नहीं किया जा सकता । यदि उस समय साम्प्रदायिक दंगे हुए 
ते सु्ंस्क्ृत सत्याम्राहयों को अपेक्षा असंस्कृत साम्प्रदायिक वर्ये 
अनियन्त्रिम और अगाजक हा ज्ञायगा, फिर तो सरकार के! अपने 
ही दामन को उधेड़ना पड़ेगा । 
एक दूसरी दिशा में इसका एक कु अनुभव सर सिकन्दूर 
की सरकार का अभी हाल में खाकसारों का हसन करने 
में हे। चुका है। ग्रद्यपि खाकसार-श्रास्टालनच सास्परदायिक 
न हाकर राजनीतिक था, फिर भी वहू स्थिति की उस 
भोषणवा के सूचित करता है जे। साम्प्रदायिक दंगे के अराजक 
रूप सें प्रकट है! सकती है। राजनीतिक प्रथककरण के रूप में 
हिन्दओं और मुसलमानों का प्रश्न तथा सामाजिक प्ृ॒थककरणा के 
रूप में हिन्दुओं के भीतर हरिजनों का और अुसलमानों के भीतर 
शिया-सुन्नी था तबरों का प्रश्ष क्या बब्बर अशजकता की सीमा 
पर सहीं पहुँच सकता ? यह कहा जा सकता है कि सत्याग्रह 
की तब की राजनीतिक परिस्थिति और थुद्ध-काल को सास्म- 
दायिक परिम्धिति में बहुत अन्तर है। तब जो दद्ला सम्भव 
नहीं था, वह अब सम्भव हो सकता है। किन्तु देश-बासियों 
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की यह भी बतला दिया गया है कि इस बार यदि पुन: सत्याग्रह 
हुआ तो बह पिछले आन्दोलनों से सिन्न अकार का होगा और 
महात्मा के ही पू्व वक्तव्य के शब्दों में--“सुस्लिम-लीग से 
काम चलाने लायक समभौता हुए बिना लीग का भी विरोध 
करना पड़गा।” 

जे। हो, सत्याग्रह के आचार्य महात्माजी हैं, देश-काल की 
परिस्थितियों के अनुखार वे ही राष्ट्रीय आन्दोलन की टौक गति- 
विधि का ज्ञान रखते है। उन पर विश्वास कर हम ठगाये नहीं हैं, 
मविष्य में भी हमें उनका भरोंसा है। थे एक टस्िथितप्रज्ञ 
गम्मीर द्रष्टा हैं। कांग्रेस ने इस युद्ध-काल में भी रामगढ़ में 
देश की बागडोर उन्हीं के हाथों में सौप दी है। इसके आगे 
भविष्य की बातें आनेबाल इतिहास में देखी जायेंगो। और उस 
इतिहास की जॉच, महात्मा के ८ नवम्बर सन्‌ १९३५ के वक्तव्य के 
इस अंश से की जाथगी--- 

“ब्रिटेन ने अब तक तथोक्त बहुसंख्यकों के विरुद्ध अल्पसंख्यकों 
को खड़ा करके अपने हाथ में अधिकार रखा है--किसी भो 
साम्राज्यवांदों व्यवस्था मे यह अनिवायं है--ओऔर इस अकार इन 
दोनों में समभौता दाना लगभग असंत्तव कर दिया गया है। 
अन्पसंख्यकों के संरक्षण का उपाय ढ्ेंढने का भार इस दोनों पतक्षो 
पर ही छोड़ दिया जाना चाहिए | जब तक ब्रिटेन इस भार केः 
बहन करना अपना कतेठ्य मानेगा तब तक उसे भारत के अधीन 
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राज्य बनाये रखते की आवश्यकता भी उत्तीत हाती रहेगी और 
भारत के उद्धार के लिए उतावले देशभक्त, यदि उनका पथ-प्रदशन में 
कर सका ते, अधिसामय रीति से और यदि में असफल हुआ और 
इस अयन्ष में मर मिटा ता, हिंसामय प्रकार से त्रिटेन से लड़ते रहेंगे ।! 
कह 

इस राष्ट्रीय चित्ररेखा में विरोधी श्ंग ये है 

(१) साम्प्रदायिक, (२) लित्ररल, (६) क्रान्तिकारी, 
(४) देशी श्यासत ।* 

असल में ये सत्र विभिन्न आक्वतियों में एक ही प्रकृति के रूपा- 
न्तर हैं। ये सभो राष्ट्रविरोधी है । इनके विरोध का मूलाधार 
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# महात्मा गान्ची के अनुसार स्वार्थों के स्तम्भो का वर्गीकरण 
इस प्रकार है--( १ ) यूरोपियनों का स्वार्थ, (२) सेना, ( ३ ) देशी 
नरेश और ( ४ ) साम्प्रदायिक फूट । इनमें सी मुख्य प्रथम है। 
अन्तिम तीन उसकी पुष्टि के लिए बचाथे गये हैं! बृटिश शासक 
कहते हैं कि “पहिले यूरोपियनों के स्वार्थ की रह्ठा का वचन दे, अपनी 
सेना तैयार कर लो, राजाओं से समझौता कर लो, और सम्पदायवादियों 
अर्थात्‌ अल्पलब्यकां के राज़ो कर लो ।?-यह उल्टा न्याय है| 
जो काम उन्हें करना चाहिए वह हमसे करने के! कद्ठते हैं । जो काम 
तब तक हे। नहीं सकता जब तक प्रधशशक्ति उनके हाथ में रहेगी, उसे कर 
लेने के बाद हमें प्रशुशक्ति वा स्वभाग्व-निशव का अधिकार दे रहे ई ! 
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आर्थिक म्वार्थ है। व्यक्तिगत या बग-विशेष के स्वार्थों का सवाल 
लेकर ये कांग्रेस के प्रतिकूल है। यह कहना अप्रिय होगा कि 
जनहित के बजाय सिद्धान्त के नाम पर परोंक्ष रूप से ये अपनी 
निजी महत्त्वाकांत्ाओं के प्रतिदन्दी है। समम्परदायवादियों और 
देशी रियासतो की मनाबृत्तियों ता बिलकुल स्पष्ट है, किन्तु लिब- 
रहो और क्रान्तिकारियों को मसोश्वत्ति गुलाबी पत्ता की ओह में 
कोंटे की तरह छिपी हुई है। एक ( लिबरल ) मौज से आराम- 
कुर्सी पर ढॉँगें फैल्ञाकर यदि लोक-ह्विनेषी खिद्धान्तो को ग्डंसी करता 
है ता दूसरा ( क्रान्तिकारो ) उसी का सामोदार होने के लिये, 
कीट-पतंगों की तरह कुचल गये दीन-विपज्ञों के नाम पर लाउड 
थिंकिंग कर्ता है। देना अपनी-अपनो पाशविक आवश्यकताओं 
के लिए सजग हैं। मालवीय विवेक देनो का खोया हुआ है । 
ठं।क इसके प्रतिकूल काग्र स सुधीर हाकर जनता के कट्ठों के दूर 
करने के लिए वाघ्तविक रचनात्मक कार्यों' के अमग्नसर करना 
चाहती है। प्रतिभाशाली कवि और तुकड़ मे जितना अन्तर 
है, उतना ही कारग्रेस ( महात्मा ) ओर उसके विरोधियो में ! 
आर्थिक लक्ष्य कांग्रस का भी है, किन्तु जब कि विरोधी दल 
( राजनैतिक, वैयक्तिक या साम्प्रदायिक रूप में ) केवल अभथल्तप्सु 
है, तब कांग्रेस केवल राजनैतिक ही नहीं--मैतिकर संस्था भी है। 
उसने जीवन के आदरशों के सामने रखकर ही राजनीतिक समस्याओं 
के अपने हाथ में लिया है। राजनोवि स्वयं अपने में कोई पूर्ण 
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चीज़ नहीं है, वह ता जीवन के आदशों और विश्वासों के 
सच्चालन का एक राजविधान मात्र है। थदि आदश ठीक नहीं 
है ता शाजनीति जीवन का गलत प्रतिनिश्चित्च कर सकती है और 
आज संसार में यही दा रहा है। कांग्रेस ने इसी राजनैतिक 
विडन्बना के दूर करने के लिए नेतिक इृष्टिकाण के अपना है। 
जीवन के जंगलीपन के दूर कर जिस आधदश के द्वारा बह पाशविक 
समाज का मनुष्यां का समाज बनाना चाहती है, उसी आदश के 
उससे अपने राजनैतिक स्वर से सुनाया है । उस स्वर के सफल हाने 
में कुछ सामयिक व्यवधान भी हैं, यथा, पराधीनता, साम्प्रदायिकता, 
वैयक्तिक स्वेच्छाचारिता । इन्हें निमू ले करते के लिए उसने जो 
यट्टीय कार्यक्रम बनाया वे राजनीतिक-स लगते है, इसलिए कि ये 
खरबियाँ आज की राजनीति में आ मिली है। कांग्रेस आबवशे 
के! अपने सामाजिक कायों में मूत्तरूप दे रही है और उसके 
गतिशील करने के लिए राजनीति के नवजीवन दे रही है. ताकि 
उचित वस्तु डचित साधन से ही परिचालित है। । यह नहीं कि 
पेलिड की स्वाधीनता के नाम पर पुरानी साम्राज्यशाही राजनीतिक 
मनेावृत्ति का संरक्षण दा। बुद्ध न जैसे राजसत्ताओं का जीवन के 
आदर्शो' में आध्यात्मिक बना दिया, उसी प्रकार गास्धी ने 
कांग्रेस द्वारा आज की राष्ट्रीय राजनीति का। कांग्रस जब 
कि जीवन ( संस्कृति ) के! लेकर चलती है तब अन्य दल 
जीवन के केवल “निर्वाह! (राजनीति ) को । उनका जीवन-नियाड 
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उस रथ की दःह है जिसमें कोई सारथी (आदर्श ) नहीं है, 
केवल स्वार्थ हैं । 

यह एक मज की बात है कि कांग्रेस के एक ओर हिन्दू भी 
कासते हैँ, दूसरो ओर मुसलमान भी, तीसरी ओर ऋात्निकारी भी, 
चौथी ओर उसी के भीतर अनुशासन-भमंग करनबाले लोग भो, 
ओर तो और, लिवरल भी । इस प्रकार कांग्र स सभी ओर से 
विशेधी वातावरणों में रहकर भी सुदृढ़ और सम्भान्‍्य है। इसका 
कारण कंवल एक व्यक्ति की तपम्या है और वह तपस्‍्वी है महात्मा 
गानधी । कांग्रेस का निर्मोण जब तक महात्मा के आदर्शो' पर है 
तब तक हम देश के विशेधी दल्लों का उसो (कांग्रेस ) के ध्वायो 
आर रखऋर विचार कर सकते हैं, उसी को केख बनाकर हम विभिन्न 
दलों के मनाभावों के माप सकते हैं। 

सम्प्रति साम्प्रदायिक प्रश्न जोर पर हैं। मिस्टर जिन्ना की 
समम में कांग्रेस हिन्दुओं को संस्था है। हिन्दू कहते है, कांग्रेस 
मुसलमानों का पक्ष लेती है। इस मगढ़े में धार्मिक या सांस्कृतिक 
टच तो है ही नहीं, यदि ऐसा होता ता हमारे मन सें मन्दिर की 
पूजा जैसी पवित्रता हाती, मसजिद की अज्ञान जैसी तद्हीनवा । यह 
मंगड़ा-फसाद ते कांग्र स के उस राजनीतिक रूप के कत-विज्षत 
करने के लिए है जे उसके आदर्श का साधन मात्र है। का्रेस के 
महान्‌ लक्ष्य के मह नज़र न रखकर केवल उसके साधन ( राष्ट्रीय 
राजनोति ) के खंडित करने का प्रयत्न करना अपने के असामाजिक 
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शअशणी सिद्ध करना है, जिस समाज में हम रहते हैं उसके पुन्रनीवम 
के प्रति शुभेच्छु न दाकर केवल निजी स्वार्थ का नेतख करना है। यह्‌ 
सास्मदायिक पश्न वार्मिक (सांस्कृतिक) ता है ही नही,साथ ही आर्थिक 
भी नहीं है। यह साफ शब्दों में नंगापल है। आशिक पक्‍श्न 
तो समग्र गटर के इित्ताहित में मिला हुआ है, क्योंकि हुस सब शक 
ही शासन के अन्दर है। और उसी शासन के अरतिकूल कांगंस 
का सह्ठन है। यदि उस सड्अठन पर हम आधात करते हे तो 
इसके माने यह कि हम अपने संकुदित स्वार्थों के संरक्षण देनेवाले 
शासन के वफादार हैं, न कि विशाल राष्ट्र के। सावजनिक् क्षेत्र 
में, जहाँ कि लाक-लाज का छुछ भय है, जब हमारा यह दाल 
है तब व्यक्तिगत जीवन में ता हम सेड़ियों और लकड़बर्बों से 
कम भथासक न होंगे । 
[ १० ) 

कांग्र सी सरकारों के इत्तीफा दे देने के वाद मुसलिम लीग के 
नेता भि० जिन्ना ने मुसलमानों से २९ दिसम्बर सन्‌ ३९ के पभुक्ति- 
दिवस! मनाने की अपील कीं। अथोत्‌. कांग्र सी-सरकारें डनके 
लिए एक कुमह थीं, जिनके इस्तीफा देने से उन्हें मुक्ति मिल गई। 
जब कि स्वाधीनवा के माम पर काँग्र सी सरकारों ने इस्तरी दिया 
तब यह अपील स्पष्ट सूचित करती है कि त्वाधीनता के प्रयन्नों का न 
होता ही मि० जिन्ना के लिए मुक्ति! है | क्या मि० जिन्ना ने कभी 
बृदिश शासम के अत्याचारों के विरोध में भी कभी कोई दिवस 
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मनाने को अपील की है, था वहाँ से न्यामतें ही न्‍्यामतं मिली है | 
सच तो यह कि उनके लिए गुलामी ही सबसे बड़ी न्यामत है। 
यह 'मुक्ति-दिवस' मनाने का होसला मिं० जिन्ना का क्याकर 
आर? महात्मा गांधी और राष्ट्रपति राजेल््प्रसाद न मि० जिन्ना 
मुस्लिस प्रतिनिधि सानकर उनसे साम्प्रदायिक बातचीत करने 
उन्हें जो असाधारण महत्त्व दे दिया उसी का परिश्याम है कि मि० 
के नेतृत्व के हौसल बहुत उल्दे उठ गये। और ठीक कांम स 
पैमाने पर उन्होंने भी एक अपूर्व प्रोगाम सोच निराला--'मुक्ति- 
बस 7७. इस 'मुक्ति-दिवस' सें कितनों गहित मनावृत्ति छिपी हुई 
जिससे प्लब्घ देकर मोॉलाना आज़ाद के कहना पड़ा कि 
वाले युग की पीढ़ियों बड़ी छूणा स इस घटना का याद्‌ करेगी । 
यही नहीं, मुस्लिम लीग और मुसलिम लीग के बाहर के मुसलमानों 
के भी मि० जिन्ना का प्रतिबाद करना पड़ा । सन्‌ २० के आन्दोलन 
के बाद के साम्प्रदायिक विश्रहों के अवसर पर जहाँ प्राय: सभी 
मुसलमान राष्ट्रीय दिताहित की ओर से खामाश थे वहाँ सन्‌ ३० 
के आन्दोलन के बाद के इस साम्प्रदायिक प्रसंग पर अच्छे अच्छे 
मुसलमान साइयां ने साम्प्रदायिक रूप में इस राष्ट्रीय प्रवंचना का 
विशेध किया । इसी से यह सूचित होता है कि देश कितना जग 
चुका है और एक दिन वह सी आयेगा कि साम्प्रदायिकता की 
ओट सें राष्ट्र के वास्तविक प्रश्ञो की ओर से ओंखें मूँद लनवालों 
पर इतिहास घृणा से थूक देगा। 
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जैसा कि महात्माजी ने कहा है साम्प्रदायिक प्रश्नों का 
सन्तोषजनक निपटारा न हासे पर कांग्र स मुध्तिम लीग का विरोध 
करके भी सत्याग्रह आरम्भ करेगी, इस रबेये के देखते हुए भविध्य 
में शायद ऐसा ही करना पड़ेगा । सुस्लिस लीग के साथ तो हिन्दू- 
महासभा ही आमन-सामने वात्वीत कर सकती है। कांग्रेस का 
आसन इन दानों ले ऊपर है, बह इनके बीच निशायक बस सकती 
है, डिवेटर नहीं । 

जब इनसे बड़े बृटिश शासन की राजनीति कांग्रेस की गति 
रोक नहीं सकी, तत्र इसी के शिष्यों को यह कूठनींति कहाँ लक 
कासार हैे। सकती है| कांग्रेस यदि अपने लक्ष्य में सचाई पर 
है और उसके साथ पीड़ित राष्ट्र का मनोबल है ता बह सभी विपरीत 
शक्तियां का अतिक्रम करते हुए आगे बढ़ेगी। सम्पति हमारा 
लक्ष्य है स्वाधीनता । घरंक्ू मतभेदों के इम स्वतंत्र भारत में ही 
सुलकार्येग, क्योंकि पराधीन रखनेवाली शक्तियाँ जब तक थहों 
बतीं हुई हैं थे हमें खतंत्र होने के लिए इन्हें कया छुलकते देंगी । 
और जब पराधीन रखनेवाली शक्तियों रह नहीं जायेगी तन 
हम एक साथ रहने के लिए स्वयं आपस में इलकने के बजाय 
सुलकने लगेंगे! उस सम्रय हम देखेंगे कि आज के घरेलू मतभेद 
केवल समय के विद्रप सात्र थे। कांग्रेस का अगला कदम ( स्वाधी- 
नता के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन का भावी कार्यक्रम ) ही इस समय 
सब से बड़ी प्रतिमा की सृष्टि द्वोगी। देखना है क्रि वह किस 
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प्रकार इस बाधाओं की उपेक्षा कर राष्ट्र को एकाग्र कर दनेवाला 
कदम आगे रखती है। 
जे | 

जिस प्रकार अभी कांग्रेस और साम्प्रदायिक्रता का मुक्काबिज्ञा 
है, उसी प्रकार एक और कठिन प्रसंग गान्धीवाद और समराजवाद 
कः है। समाजबाद सास्प्रदायिक्ता जैपा संकीणें न होकर भी 
गान्धीयाद के लिए सम्प्रति उसी की भाँति आक्रमणात्मक है। 
साम्प्रदायिक और समाजवादो सिद्वान्तत; सावजनिक साइनबोड 
रखते हुए भी उच्छु कुल मवाबृत्तियें के प्रेरक हो रहे है। तरुणों का 
जच्णु रक्त जितता गरम होता हैं उतना विवेकयुक्त नहीं, फलत: उनका 
जोश-खरोश डउच्छुड्डनता के पहल अपनाता है, गंभीर उत्तग्दायित्र 
का बाद में । राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल जो लोग राजनीतिक गुरु- 
उस का नेतत्व करते है वे इन्हीं तरुणों के बर्गला कर। इन्हीं की 
गरमाहट से बे तेज़ तग्र बनते है। जिस प्रकार कठमुल्ले और 
पंडे-पुरोहित जनता के अज्ञान से लाभ उठाते हैं डसी प्रकार थे 
लवयुवक्रों की भावतप्रवण अवोाधता से। किन्तु जिस दिन तरुण 
सचेत हो जाते हैं, उनके नये खून में जिस दिन विवेक का गाढ़ापन 
आ जाता है, उस दिन आत्मलिपसु नताओं का नेतृत्व स्वयं समाप्त 
हे! जाता है और वे बूढ़े बैल की तरह दुनिया की नजयोे से दृर 
अकेले में ही पशुराते रहते है। तरुण नवीनता के डपासक देते है, 
एक शब्द में वे रोमैन्टक रक्त से बने होते हैं। पुरानी दुनिया में 
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जब वे काई नई उधल-पुथल देखते हैं तब उसके रक्त में भी ६लचल 
मच जाती है, फलतः आवेश में या उत्साहाधिक््य में वे पहले 
उसमें आँख मूँदकर कूद पड़ते ह। और जब वे उस डउथल-पुथल 
की गहराई में पहुँचते हैं. तब्र तथ्य के तल पर पहुँचकर अपने युग 
की ठीक ज्ञमोन पर भी खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार हम तमयणों 
की प्रगति के देखें-- 

तझणों ने एक दिन लिबरलों का साथ दिया था, भारत की 
गजनीतिक प्रगति तब लिबरलों तक ही सीमित धी। इसके वाद 
हिन्द महासागर में एक वाड़व-विस्फोट हुआ, गरमदल के नेता के 
रूप से तिलक सामने आये। सवयुवकां ने तिलक का साथ दिया | 
तक ने राष्ट्र की वास्तविक आकांक्षा स्वराज्य के रूप में रक्खी। 
केन्तु विलक असमय ही चले गये, देश की लगन के जगाकर चले 
गये। लगन बे जगा गये किन्तु रचनात्मक कार्यक्रम नहीं 
दे पाये। फलतः जागृति का ही प्रदण्ड बनाये रखने के लिए 
गरमदल के नवयुव॒क उस क्रांतिकारी पार्टी में चले गये जो 
वद्भ-मक़ु आन्दोलन के समय से देश मे एक लक्ष्यहीत राजनीतिक 
उन्करान्ति बनाये हुए थी। यह ऐसा ही हुआ जैसे यृहस्थी के अभाव 
में यौवन का गुमराह ही जाना । उधर क्रान्तिकारी पार्टी अपनी 
विभाविका में लगी रही, इधर महात्मा ने तिलक की स्वराज्याकाज्ा 
के। सामने ग्खकर राष्ट्रीय रचनात्मक कार्यक्रम का श्रीगणेश कर 
दिया। देश की जागृति इस कार्यक्रम में खादी के ताने-वाने की 
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आँति सड्डठित हो गई | जिन नवयुवकां ने उथल-पुथल के बीच 
शप्टीय सतह के समझता वे महात्मा के साथ आा गये | किन्तु जो 
उथल-पुथल में ही पड़े रह गये अर्थात्‌ जो जोश में अधिक और 
होश में कम थे, वे था तो साम्प्रदायिकां के लाथ जा मिले 
अथवा क्रान्तिकारियां के साथ। किन्तु कार जोश-खरोश के 
ठण्ढा हान का भी एक समय आता है जब कि वस्तुध्थिति के 
पह्चानकर व्यक्ति के जीवन के प्रति उत्तरदायित्व-पूर्ण हा जाना 
पड़ता है। फलत: साम्प्रदायिकां और क्रान्तिकारियां के किसी 
स्थायी निर्माण की ओर बढ़ते न देखकर नवयुवकों का कांग्रेस में ही 
शामिल हो जाना पड़ा। फिर भी जो कांग्रेस में नहीं आये वे 
देश से ज़्यादा अपने के चाहते थे। एस लोगों के अन्लान से 
लाभ उठाकर उनके नेता भी अपनी पाँचों उंगली घी में बनाये रहने 
के लिए चौकस रहे । इन्हीं समुद्री भर खुदगर्जों के लेकर सरकार 
राजनीतिक उलभाव पैदा करती आ रही है। किन्तु यह वाह 
की भीत कब तक टिकेगी ? विश्वव्यापी लहर क्या' इसे एक दिन 
एक क्षश में ही दाह नहीं देंगी ! 

हों, साम्प्रदायिक कत्र के कार्यकत्तों कांग्रेस में नहीं के बराबर 
आये। आते केसे ? उन्हें राष्ट्र (कांग्रेस) से ते! मतलब 
था नहीं | 
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सन्‌ २८ तक्र कांग्रेस ब्रिटिश सरकार से ही लड़ रही थी, 
स्वाधीनता के लिए। इस बीच क्रांतिकारी पार्टी अपनी विभीषिका 
से सरकार के आतंकित करती रही, दूसरी ओर कांग्रेस से प्रथक्‌ 
मजदूरों के नेता पूजीपतियों से हृड़तालों द्वारा मेचचा ले रहे थे। 
क्रांतिकारियों और मजदूर मेवाओं के प्रयक्ष अपनी अपनी पार्टियों 
से पूर्ण हाकर भो अपूर्ण थे; वे दलबन्दी के दलदल में थे। उनमें 
आत्मविज्ञापन की जबरदस्त प्रतिद्वन्द्रिता थी। वें पार्टियों उन 
बुदबुदों की तरह थीं ( और तब तक है. जब तक देश स्वाधीन नहीं 
हे। जाता ) जे! किसी महासिन्धु में समय-समय पर छक्राघ चद्रान 
( विक्ञोस ) के गिर जाते से उफना उठते है । 

१५९ 
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लक्ष्य की एकाग्रता के अभाव में अथवा व्यक्तिगत महत्ता- 
कांछाओं के उफान में उसमें ग़स्भीर सड्भठन न होने के कारण वे 
पार्टियाँ केवल प्रद्शान मात्र रह जाती हैं। पार्टियों की आवाज 
एक दूसरे से आगे बढ़ जाने के लिए आपस में ही टकराती रहती 
है। जनवा का कष्ट आज उनके लिए एक नई चीज़ है, इसलिए 
वे उसे सुनाते है, कल किसी भी अच्छी-बुरी नई चीज़ का वेलवाला 
हेश्ते पर उसकी ओर भी दैड़ सकते हैं, शर्ते यह कि उसमें उन्तको 
लीडरी कायम रहे । 

काँग्रेस ( महात्मा ) में और चाहे जितनी कमी हे, और 
सबसे घड़ी कमी ते। उससें जवानी के खून की है. किन्तु उसमें 
आन्तरिक अनुभूति एवं संवेदना का अभाव नहीं है। उसकी 
हष्टि पुरानी हे सकती है. किन्तु जहाँ तक वह देखती है उसमें 
आन्तरिक ज्याति है, वह ज्याति देश के दुः्ख-देन्थ के प्रति विदग्ध 
है। वह हसदर्दों से बोलती है, बोलने के लिए नहीं बालती | 
इसी विद्ग्थ ज्योति का अन्य पार्टियों में अभाव है। दूसरे शब्दों 
में जन-हित के नाम पर उनमें व्यक्तिगत लिप्साओं का विद्ग ष है, 
मानव-त्पन्दन-शून्य । 

स्थिति यह्‌ कि पार्टियों में एक ओर नेना बाल रहे थे, दूसरी 
ओर कांग्रेस में जनता ( देश की नींब ) बोल रही थी। कांग्रेस 
की जनता पुराने संस्कारों में पली हुई है और वह जनता अपनी 
फरियाद लेकर सदा से शासकों के पास जाती रही है, न कि शासकों 

श्ण्श्‌ 


इतिहास के आलोक में 


के सरक्तित माडलिकों की ओर। कांग्रस ने इसी जनता के 
शासका की निरंकुशता का असहयागी बना दिया। इस सीधी- 
सादी अहिसात्मक लड़ाई में जनता शीघ्र निषुण होगई। किन्धु 
मांडलिकों ( पजीपतियों ) के साथ युद्ध थ्ेड़ना उस जनता के 
लिए जरा चकरदार रास्ता है। इस रास्ते पर जाकर वह अपना सीधा 
लक्ष्य ता छोड़ दी बैठती, साथ ही अपने ही घर के एक चक्रव्यूह 
में फंस जाती । और सदियों की जिन साम्राज्यवादी शक्तियों का 
सहयाग पाकर ये चक्रव्यूह बने हैं, वे शवितयों ज्यों की स्यों। सलामत 
रहती और इन चक्रव्यूहों की रक्षा के लिए अपने सम्पूर्ण कौशल 
खर्च कर देतीं। होता यह कि जनता ता कुचल जाती और 
साम्राज्यवादी सरकार तथा उसके चक्रव्यूह ( पूजीबादी ) 
ज्यों के त्यों अपने ढेर पर चलते रहते! अतएणब, जनता के 
स्वाधीनता के सीधे लक्ष्य की ओर ले जाना पूंजीवाद की उस 
मूलशक्षति के ही पहले निमूल कर देना है जिसकी अनेक शाखा- 
प्रशाखाएँ जनता के जीवन का रक्त-शोषणु कर रही है। असहयेागी 
कांग्रेस ने उसी मूलशक्ति का ल्क्ष्यवेध किया । स्वाधीनता 
के बाद साणडलिकों ( पूजीवादी चक्रव्यूहों ) के प्रति कांग्रेस का 
क्या रुख होंगा, यह समय-समय पर महात्मा गांधी के वक्तव्य 
से स्पष्ट है कि वे अपने ढड़ से ( गान्धीवादी समाज-रचना द्वारा ) 
उनकी रक्ा करेंग । किन्तु हमारा विश्वास है कि स्वाधीनता के 
सन्निकद पहुँचते-पहुँचने कांग्रस (महात्मा ) का वाद्ध॑ग्य अपना 
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कर्तव्य पूरा कर समाप्त हो जायगा। उसी समय कांग्रेस के 
झवायी के खन की आवश्यकता होगी। नवीन यौवन में हूं 
इतसी शक्ति होगी कि स्थाधीन देश के सीतर साम्राज्यवाद बे 
जे साम्प्रदायिक और साम्पत्तिक चक्रव्यूह शेप रह जायेंगे उनका 
मुकाविला करे । वह मसुकाबिला किस प्रकार होगा, इसी सवाल 
के साथ भांधीवाद और समाजवांद का विवाद है। स्वाधीन देश 
की नई पीढ़ी ते यही चाहेगी कि देश में समाजवादी रचना है|, 
किन्तु जैसा कि ऊपर कद्दा जा चुका है, युवक पोढ़ी के प्रयत्न 
में आन्तरिक ज्येतति आने की जरूपत है. और यह गांधीवाद द्वारा 
ही सम्भव है। स्वाघीन भारत का स्वरूप ता समाज बादी होगा, 
कित्तु उस्तका निर्माण रूस की तरह कारमकार राजनीतिक आधारों 
पर न होकर नेतिक संवेदनशोलता द्वारा हागा। इसके बिना 
समाजवाद एक अनुशासित पशुता का समाज बना सकेगा किन्तु वह 
यशुता सी कभी न कभी निरंकुश हे! जायगी, जैसे कि आज वह 
आपसे साम्राज्यवादों रूप में है। शासित पशुता के बजाय हमे 
जरूरत है सुगठित मनुष्यता की, और इसकी रचना समाजवाद 
के शरीर में गान्धीवाद की आत्मा प्रतिष्ठित करने से ही है। सकेगी । 
ता गांधीवाद सम्प्रति स्वावीनना के लक्ष्य की ओर बढ़ा चला 
जा शहा है, साथ ही समाजवाद भी अभी से गांधीयाद के साथ 
कश-सक्श कर रहा है। ययपि यह देशकाल की स्थिति के देखते 
हुए वेसोजू जान पड़ता है, तथापि इस कशप्रकश के बाद भी यदि 
श्०्४ 
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गान्धीवाद त्रिजयी हाया तेह समाजवाद का वह युवक शर्गर शाघी 
बाद अभी से पा लेगा जिसका हम भावी स्वन देखते हे । तू 
गांधीवाद स्वाघीनता प्राप्त कम्ते ही जगजोश नहीं हों जायमा 
बल्कि अपना कायाकल्प कर नवीन भारत का मीन थौवत 
बस जायगा | 


६ रहे |] 

सम्‌ २८ की कलकत्ता-कांग्रंस से उसी भविष्य की ओर बढ़ने 
का एक क्रद्म देश ने उठाया । विभिन्न विखरी हुई गरम पार्टियों 
के नेता भी उसमें शामिल हुए। यद्यपि उस कांग्रेस में काई 
समाजवादी दृष्टिकोश नहीं पास किया गया, बल्कि सरकार के 
एक साल की अवधि देकर अपने लक्ष्य ( स्वाधीनता ) की सीमा 
घोषित करने का निश्चय किया गया । यह काइ नई बात वे नहीं 
हुई किन्तु यह्‌ स्पष्ट था कि कांग्रेस में तरुण शक्तियाँ राष्ट्रीय 
प्रगति के कुड् जेश देना चाहती थीं। इसलिए कलकता-कांग्रेस 
का स्थगित प्रस्ताव लाहीर-कांग्रस में पास करना ही पड़ा। उस 
समय तरुख शक्तियों के सारभूत नेता जवाहरलाल और सुभाष 
बीस थे, मानो देश को नह पीढ़ी के ये ही परिष्कृत प्रतिनिधि थे | 

सन्‌ ३० की लाहार-कांग्रेंस में राष्ट्र ने अपने लक्ष्य ( पूर्ण 
स्वाधीनता ) की स्पष्ट घोषणा की। जवाहरलाल इस कांग्रेस के 
सभापति थे । इस प्रकार नवयुवक्रशक्ति उस समय कांग्रेस के 
द्वारा अपनो जो अधिफ से अधिक आवाज़ बुलन्द कर सकती थी 


छः 
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कर्तव्य पूरा कर समाप्त है| जायगा। उसी समय कांग्रेस के 
जवानी के खून की आवश्यकता होंगी। नवीन यौवन में हैं 
इतनी शकित्‌ होगी कि स्वाधीन देश के भीतर साम्राज्यवाद व 
जे सास्प्रदायिक और साम्पत्तिक चक्रव्यूह शेप रह जायेंगे उनका 
भुकाविला करे। वह सुकाबिला किस प्रकार होगा, इसो सवाल 
के साथ गांधीवाद और समाजवाद का विवाद है। स्वाधीन देश 
को नई पीढ़ी ते यही चादेगो कि देश में समाजवादी रचना हे।, 
किन्तु जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, युवक पोढ़ी के प्रयत्नो 
में आन्तरिक ज्येति आने की जरूरत है और यह गांधीवाद द्वारा 
ही सम्भव है। स्वाधोन भारत का स्त्रूप ता समाजवादी होगा, 
किन्तु उसका निर्माण रूस की तरह केारमकार राजनीतिक आधारों 
पर न होकर नैतिक संवेदनशोलता द्वारा हागा। इसके बिना 
समाजवाद एक अनुशासित पशुत्ता का सम्नाज बना सकेगा किन्तु वह 
पछुता भी कभी न कभी निरंकुश हे जायगी, जैसे कि आज वह 
अपने साम्राज्यवादों रूप में है। शासित पशुत्ता के बजाय हमे 
जरूरत है सुगठित मनुष्यता की, और इसकी रचना समाजबाद 
के शरीर में गान्वीयाद को आत्मा प्रतिष्ठित करते से ही है। सकेगी | 
ते गांधीवाद सम्प्रति स्वाधीनता के लक्ष्य की ओर बढ़ा चला 
जा रहा है, साथ ही समाजवाद भी अभी से गांधीवाद के साथ 
कश-मकश कर रहा है। यथपि यह देशकाल की स्थिति का देखते 
हुए बेमोज जान पड़ता है. तथापि इस कशमकश के बाद भी यदि 
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गान्वोचाद विजयी दशा ता समाजबाद का बड़ यूतक श्र गानी 
बाद अभी से पा लगा जिसका हम भावी स्वप्न देखने 53। सब 
गाधीवाद स्वाघीनता प्राप्त करते ही जगाजोग सहीं €ा जायगा 
बल्कि अपना कायाकल्प कर नवीन मारत का नवीस शोब्रन 
बन जआायगा | 
[ १३ | 

सम्‌ रूट की कलकता-कांग्रेस से उसी मविष्य की ओर बढ़ने 
का एक क्द्स देश ते ज्ठाया । विभिन्न बिखरी हुई गग्म पाटिया 
के नेता भी उसमें शामिल हुए। यद्यपि उस कांग्रेस सें काई 
समाजवादी दृष्टिकोण नहीं पास किया गयां, बल्कि सग्कार के 
एक साल की अवधि देकर अपने लक्ष्य (स्वाघीनता ) की सीमा 
घोषित करने का निश्चय किया गया । यह काई नई थाल ते नहीं 
हुई किन्तु यह स्पष्ट था कि काँग्रेस में तरुण शक्तियों शध्ट्रीय 
प्रगति के कुड् जोश देना चाहती थीं। इसलिए कलकत्ता-कांगोस 
का स्थगित प्रस्ताव लाहोर-कांग्रेस में पास करना ही पड़ा। उस 
समय तरुण शक्तियों के सासभूत नेता जवाहरलाल और सुभाष 
बोस थ, मानों देश को नह पीढ़ी के ये ही परिष्कृत प्रतिनिधि थे । 

सन्‌ ३० की लाहौर-कांग्रेंस में राष्ट्र ने अपने लक्ष्य ( पूर्ण 
साबीनता ) की स्पष्ट घोपणा की । जवाहरलाल इस कंग्रस के 
सभापति थे। इस प्रकार नवयुवक-शक्ति उस समय कांग्रेस # 
द्वारा अपनी जो अधिक से अधिक आवाज़ वुत्वन्द्र का सकती शूरे 
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बह यही स्वाधीनता के लक्ष्य की श्रोपणा थी। ओर जवाहरलाल 
अपने सम्पूण इन्द्वात्मक विचारों के बावजूद कांग्रेस के ही अधि- 
कारी अग है| गये । उनके मानसिक हन्दह उनको मेरी कहानी! में 
है। तरुशु भारत की आकांक्षाओं के इसानदार प्रतिनिधि होते 
हुए भी वे उसके सक्रिय प्रयत्नों के सहायक न होकर सहानुभति- 
पूणे अथवा संवेदनशील नेता रहें। एक संस्था ( काम्रेस ) के 
नियम-बद्ध अंग बन जाने के कारण उनका जोश-खरोश एक गंभीर 
बुजर्गी में परिणुत हो चला । फलत: वे राष्ट्र की तरुण-पीढ़ियों 
के उसी प्रकार सहामुभूति देते रहे जिस प्रकार महात्मा गांधी 
जवाहरलालजी की भावनाओं के । कांग्रेस के मुख्य लक्ष्य के 
अग्रसर करते हुए जवाहरलाल के मन में देशव्यापी अन्य नवयुवक- 
प्रयज्ञों (यथा, समाजवादी प्रयज्ञों ) के लिए एक स्वाभाविक 
छुटपटाहट है. क्योंकि वे समाजवादी विचारों के लेकर ही कांग्रेस 
के सभापति हुए और इस प्रकार कांग्रंस में उनकी स्थिति उस 
अतिथि की सी हुई जिसके कुछ निजी विश्वास और प्रयत्न है किन्तु 
जिस ग्रह में उसने प्रवेश किया है उसके प्रति भी उसे शिष्टाचार 
रखना पड़ता है। और स्वभावत: कांग्रेल के भी अपनी इस 
तरुण-पीढ़ी के प्रत्बलित प्रतिनिधि का खयाल है। यह अतिथि मौके - 
वेमीक़ अपने विश्वासां का जे व्यक्तित्व भस्माच्छादित अंगारे-सा 
भालका देता है, कांगेस उसके लिए उस निराश नहीं करती किन्तु 
अपनी सामय्रिक नीति की साथकता भी उससे स्वीकार करा लेती 
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है। इस प्रकार कांग्रेस ( गांधीवाद ) के साथ जवाहरलाल तमण- 
भारत ( समाजवाद ) की ओर से एक सजग प्रश्न के रूप में 
सम्बद्ध हैं। सचमुच तरुण-भारत कांग्रस के प्रति ही अोन्मुख हे। 
सकता है. जैसे कांग्र स स्वाधीनता के लिए ब्वटिश सरकार के प्रति । 
क्योंकि, तरुण-भारत की जे आकांक्षाएँ हैं वे पराधीमता में पूरी 
नहीं हे। सकती | कांगस स्वाधीनता की प्राप्ति में सफल हा और 
उस सुद्ितल के आने तक तरुण-भारत जवाहरलाल के रूप में 
कांग्रेस से प्रश्नवत्‌ सम्बद्ध रहे। भारत के स्वाधीन होने पर 
कांग्रस का पहला काम इसी प्रश्न के हल करना होगा। उस 
समय कांग्रेस का व्यक्तिगत उम्च पार्टियों से परे इस प्रश्न के 
गण्भीर रूप सें लेना होगा, जैसे साम्प्रदायिकता से परे आर्थिक 
राष्ट्रीय मश्न का । तब तक तरुण-भारत की ओर से जवाहरलाल 
एक प्रश्न-चिह्न के रूप में कांग्रेस के भविष्य के लिए प्रस्तुत करते 
रेंगे। जैसे लन्दन को हाओें में महात्मा अपनी 'डॉड़ी! के नहीं 
भूल गया बैसे ही कांग्रेस के भीतर हसारा जवाहर तरुश-भरारत 
के। न भूल जाय, राजनीतिक क्षेत्र में अपनी मानसिक आत्महत्या 
न कर ले. यही हमारी शुभ काससा है । 
[ २४ |] 
हो ता, लाहार-कांग्र स में स्वाधीनता के लक्ष्य को त्रेषणा वे। 
है! गई, किन्‍लु उन नवयुवकों के जो कलऋत्ता-कांग्रेस में जवाहर 
ओर सुभाष के रूप में सम्मिलित हुए थे, इतने से ही लस्लार 
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नहीं हुआ। जलत: लाहार-कांमेल में एक नई पार्टी का भी जन्म 
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हुआ, नंत्रयुबक कांग्रेल के उद्श्यें से आग के प्रयज्ञों के लिए 
भी उढ्बुद्ध हुए। यह्‌ खुशों की बात है कि देश में जो लक्ष्यहीन 
क्रान्ति गुप्त पार्टियों के रूप मे चल रही थी और जो अपनी 
विभीषिका में विफल है। चुकी थी, उसने इस नह पार्दी में अपने 
के लक्ष्ययान्‌ किया । क्दुलो-पत्र को तरह कांग्रेस के भोतर से 
अब तक अनेक पार्टियाँ निहल चुकी हैं, किन्तु उनमें भुख्य है 
समाजवादी पार्टी! इस पार्टी के भी कई दल हैं, किसु एक दल 
कांग्रेस से सम्बद्ध है। यह एक प्रश्न है कि विभिन्न पार्टियों के 
रहते समाजवाद का नता हम फिस कहे ९ 

आल ते! समाजवाद के अनेक नेता हैं और सभी का कांग्रेस 
से कुछ न कुछ शिक्रायत है। इनमें से कुछ का ते! काम ही यह 
है कि कांग्रेस जो कुञ्ञ करे या करे इसके खिलाऊ बालने रहना, 
ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार लिबरलों का काम गान्वी-युग की 
कांग्रस के कासते रहना है। अतएव, प्रकाशन्तर से ये कांग्रेस के 
लक्ष्य में उसी प्रकार बाधऊ हैं जिस प्रकार लिव्रस्‍ल | लिबरल 
आर साम्प्रदायिक, थे दोनो एक ही संकुचित स्वार्थ या व्यक्तिगत 
महत्त्वाकांज्षा के विभिन्न नाम हे । लिब्ररल लोग ही साम्प्रदायिक 
चेत्र में चले गये हैं, माना वहाँ उन्होंने अपनी हरकतों की नई 
जआाच खाली हा । ता, अपने विशेधों द्वाग लिवरल जिस प्रकार 
ज़िटिश सरकार की शक्ति मजबूत करते हैं उसी प्रकार समाजवादी 
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पार्टियाँ सी, क्योकि उससे राष्ट्र के प्रति या अन्तरगोप्ट्रीय विश्व के 
प्रति उतना उत्तरदायित्व नहों है. जितना राजनीतिक विचारों में 
नवीनता का दावेदार होने का हैसला। दुभाग्य से संसार 
साम्राब्यवाद मे पीड़ित है। साभान्य से इस पीइन का एक 
उपचार समाजवाद के रूप में सामने आ गया है। यदि समाज- 
बादू का आविभाव न हुआ होता ते इन समाजवादी नेताओं की 
राजनीतिक नवीनता कहाँ होती, कोल कहे । इनके विरोधी रुखो 
के! देखकर कभी कभी यह रुयाल हाता है कि एक दिन सामाजिक 
जागति में जेंसे अऑंगरेजीदाँ दाना फैशन वन गया था, जैसे ही 
आज की राजनीतिक जागृति में समाजवादी हाना भी ता कहीं एक 
फेशन नहीं बन गया है ? यहाँ हम हद से हृद यही कहना चाहते 
है कि राजनीति में लिबरल जब कि एक क्लासिकल फेंशनेदुल है, 
नामधारी समाजवादी रोमैन्टिक फेशनेबुल। इनके बीच में कुछ 
हेलेनिस्ट साहित्यिक ओर नागरिक भी हें जो कला के मास पर 
बैभवजन्य भावुकता की उपासना करते हैं और कभी कभी जब 
राजनीति भे भी वालने की कृपा करते हैं ता उनकी मूल मनोवृत्ति 
लिबरल रहती है ( क्योंकि उनमें आत्मत्याग का माद्दा नहीं ) ! 
वे गजनीतिक पेतरे के असुसार अपने दोष-पेंच बदलते रहते 
हैं। जीवन के संबर्ष का यह युग ही इतना विक्रान्त है कि समाज 
की सभी दिशाओं के लेग अपने अपने स्वार्थों को सचेष्ठता में 
राजरन/तिक बन गये हैं । राजनीति से अधिक बाढ़ आ जाने पर 
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उसका गेंदला रूप साम्प्रदायिकता या छादी-मादी पार्टियों के रूप 
में ही प्रकट हाता है। आश्चय ता तब हाता है जब प्रगतिशील 
कहे जानेवालों में भो संस्कृति के नाम पर साम्प्रदायिक संस्थाओं के 
सहायक निरुज आते हैं और कांग्रेस ( गान्धी ) के समाजवादी 
ओर सास्श्रदायिक दोनो ही वाजुओं से आवाव पहुँचाते है ! 
00 

हा ता, कान्तिकारी पार्ठी के नवयुवक ( उस पार्दी के विफल 
हे। जाने पर ) कांग्रेस में ता शामिल हुए। यहाँ उनका दल 
काँम्रेस से भिन्न जद श्य के लेकर कांग्रेस से अभिन्‍न हुआ। 
अब तक बे काग्न स से विच्छिन्त थे, किस्तु उन्होंने पाया कि कांग्रेस 
ही एक ऐसी संध्या है. जहाँ वे अपनी विफल शक्तियों के। सफल 
बना सकते हैं। दूसरे शब्दों में, उन्होंने राष्ट्र के कांग्रेस (महात्मा) 
के भीतर पाया । जब कि कांग्र स अपने लक्ष्य के लिए जनता केा 
आम्दीलित करती आई. उन्होंने कांग्रेस का ही आन्दोलित करने 
का निश्चय क्रिया | लक्ष्य ( समाजबाद ) वे अपना रखना चाहते थे 
ओर कांग्रस का छस लक्ष्य का साधन वनाना। इनका लक्ष्य एक 
दम राजनीतिक है जब कि कांग्र स एक नैतिक संस्था भी है| कांग्रेस 
अपने देश की श्रमिक संस्कृति ( परिश्रमी जीवल और छउसका 
नैतिक लक्ष्य ) के अप्रभर करना चाहती है, समाजवादी पार्टी 
यान्त्रिक सभ्यता ( भमशीनी जीवन और उसका लक्ष्य ) का ही 
नवीन नियोजन करता चाहती है, ससाजवाद के रूप में । यहाँ 
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कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में क्रम और उसके लक्ष्य में मूलतः 
अस्तर है, तदनुझूप दोनों के साधनों के आकार प्रकार और उनके 
माम्ताजिक लक्ष्य में भी | 
सम्प्रति प्रगतिशीलता के नाम पर जो उच्छुड्डलता चल रही है 
उसके विपरीत हम समाजवाद के एक तास्विक फ्न के रूप में 
गान्‍्धीवाद के साथ रख सकते हैं। दानो के साधनों में यह एक 
प्पए्ठ अन्तर है कि समाजबाद पूंजीवाद के मिटाकर अपनी लक्ष्य- 
सिद्धि करता चाहता है, गाधीवाद सीधे पूँजीवाद के साथ केई 
इन्द्र नहीं रखता, वह तो पूं जीवाद की जहाँ जड़ है उस जनता का 
ही उसके घरेत्यू रचनात्मक कामों में लगाकर मागरिक शोषण का 
अन्त कर देना चाहता है। गाँधीवाद जिस जनता के कार्यक्रम 
देता है, उस जनता के अपना कार्यक्रम देने के लिए सम्राजवाद के 
पास कुछ नहीं है! मिलो ओर फ्रेक्टरियो के द्वारा जनता जिस 
समाजवादी कार्यक्रम के! अपनायेगी उसके द्वारा वह अपने जीवन 
का निश्चिन्त उपभोग नहीं कर सकेगी, वह व्यापारिक प्रतिद्वन्द्रिता 
मे पड़कर अपने लक्ष्य में अथ-प्रधान है। जायगी। उसकी यही 
अविहस्द्रिता उसे समाजवादी से साम्राज्यवादी भी बना सकती है। 
इसी लिए गांधीवाद पहले से ही यृहस्थो के जीवन के अनुरूप 
समसाज-रचना कर रहा है। प्रहस्थ अपनो आवश्यकताओं से 
स्वावलस्बी हो, राजनीति पर अवलम्बित न रहें, यही उसका विशेष 
अयन्न है। यूहस्थ के धन ते! चाहिए ही, किन्तु घम ही उसका 
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लक्ष्य नहीं है, उसके जीवन में वह चिन्तन भी है जा उसके समाज 
के मनुध्य का समाज बनाता है। गाबीवाद शहर का वहीं 
वत और चिल्तन देता है। इसके विपरीत समाजवांद धन के 
अथोन्‌ जीवन के साधन्त का ही प्रधानता देता है, जिसके कारण 
उसका साध्य ( दगहीन सामाजिक सुख ) भी घन से ही संचालित 
हाता हैं, मानव-मन से नहीं । फलत: समाजवाद पशु (शारीरिक) 
आकांक्षाओं का ही एक नवनिर्मित रूप है । 

समाज की गाहस्थिक आवश्यकताओं की पृत्ति गांघीवाद कहां 
तक कर सकता है और कहाँ तक समाजवाद, यह एक विवादात्मक 
प्रश्न है, जिसका निर्णय दानां के सामाजिक प्रयोगों के देग्यकर 
ही किया जा सकता है। गांधीवाद को अभी अपने 
प्रयोगों के लिए अवसर प्राप्त है, समाजवाद के लिए नहीं । 
कारण देश पराधीन है, सरकार पूजीवादी है, उसके द्वारा 
परिचालित राजनीतिक ढाँचे में समाजवादी कार्यक्रम के सामसे 
लाने का क्षेत्र नहीं है। बिना शासन-तन्त्र के सहयोग के समाज- 
वाद का कायक्रम चल नहीं सकता, क्योंकि उसके लिए जिस बड़े 
पैसाने पर पूँ जी तथा पूँ जी के नवीन उपयाग के लिए राजनीतिक 
सुविधा की आवश्यकता है वह देश की पराधीनता में प्राप्त नहीं 
है। गान्धीबाद का कार्यक्रम ऐसा है कि वह शासन-वंत्र के सह- 
याग के बिना भी चलता है, क्योंकि जिस जनता से वह काम कर 
रहा है, जीवन के साधनों का उपाजन उसी के विस्मृत स्वावलस्थस 
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( घरेढ ब्योग-घंघों ) स कया रहा है। ऋत: समाजवाड़ियों या 
अन्य उम्रपंश्यों के! गांधीवाद से प्रतिस्प्ठा करते से अपनी शक्ति 
का अपव्यय नहीं काना चाहिए, क्योंकि उनके पथ का बाधक 
गांधीवाद । स्वावलस्धी और सांस्कृतिक राष्ट्र ) नहीं, साम्राब्य- 
बाद है। साम्राध्यवाद से भुक्ति पान में उन्हें गांधीवाद 
से सहयेश करना चाहिए । जब तक देश स्वाधीस नहीं हा जाता, 
लव तक समाजवाद के! कांग्रस के साथ सहयाग तो करना ही 
पाहिए। साथ ही देश की पराधीरता में जब तक समाजवाद केाई 
रिर्जी कार्यक्रम कार्यान्बित नहीं कर पाता तब तक उसके सामने यह्‌ 
एक डपफ्यागी कार्य है कि देश में साम्प्रदाधिकता अथवा अन्य किसी 
कारण से उघन्न संकीण मनेदत्तियों को दूर करने में लग जाय, 
आशिक हढाँचे मे शाजनीतिक प्रश्नो का ठीक ठीक समभने के लिए 
नई पीढ़ी से नवीन धाष्केश जाअरत करे। समाजवाद नवयुवकों 
के बिरवत राजनीतिक पैमाने पर उठकर सास्प्रदायिकता के निर्मल 
कर सकता है, तव॒दुवकों में नवीन विवेक जग जाने पर साम्दायिक 
लाग रूढ़ियों की तरह म्वयं ही मृत हा जायेंगे। सम्माजवाद है तो 
राजनीतिक अयक्ष, किन्तु राजनीतिक रूप में वह एक प्रकार की 
सामाजिक कऋन्ति है। सामाजिक संकीर्शता के नाम पर राजतीतिक 
अबरोधों के उन्मूलन में समाजवाद जबरदस्त सहायक हैे। सकता है । 
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हाँ, यह भी एक प्रश्न है कि समाज के उसके कालिकल आकार- 
प्रकार में ही नवजीवन देना है या उसे नवीन रचना द्वारा बिलकुल 
परिवर्तित कर देना है। यह प्रश्न कुछ सांस्कृतिक-सा है! जाता है, 
केबल राजनेतिक नहीं । इधर, घम और भाग्य की विश्वासी जनता 
के। एकद्म क्रान्तिकारी मनेवृत्ति का बना देला असंभव नहीं, किन्तु 
अक्ष तो यह है कि क्रान्तिपू्ण जीवन ही हमें अमीष्ट है, या उसमें 
कुछ कान्ति! भी द्वामी। कमनीयता के लिए था सामाजिक 
'स्निग्घता के लिए हमें ऋन्ति के भीतर संस्कृति का आस्मद्रवित रस 


सश्वारित रखना हाया ! संस्‍्कृति के नाम पर समाज में जो पूँ जीवादी 


विक्रति है, उसे सम्राजवार अपनी कान्ति से अवश्य निम्मूल कर दे, 
किन्तु संस्कृति का आध्यात्मिक रूप गांधीयाद के रूप में बनाये 
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रखने में ही समाजवाद का कल्याण है। जोवन के! हम कोरी 
सैनिक आष्कता में नहीं, बल्कि एक गाहस्थिक मन्ाहरता में देखना 
चाहत हैं, जिममे अय, धर्म, काम, मोक्ठ सब कुछ है। जोवन की 
इन निधियों में पूजीवाद के कारण जो असनन्‍्वलव या बवैषस्य आ 
गया है उसे दूर करना समाजवादी क्रान्ति का ही काम है, किन्तु 
नवोस निर्माण का नैतिक बल ( आस्तरिक स्थायित्व ) गांधीवाद 
से ही मिलगा। इसारा आदर्श भाधावाद रहेगा, समाजवाद इस 
आदर्श का राजमैंतिक प्रतिपालक त्रन सकता हैं | 

राजनीति में जब तक शिक्षारियों का-सा दाक-पेंच या दौरात्त्य 
है, चच तक वह समाजवाद में ते क्या, संखार के किसी भी बढ़े से 
बढ़े शासन-तंत्र में लाक-भक्तिणी है । कठोर वास्तविकता के आधार 
पर खड़ी राजनीति अभ्यन्तर में किसी क्रामल आदश के सेजेकर 
ही जीवित रह सकती है अन्यथा इसके द्वारा एक के बाद एक 
नई नई क्रान्तियोँ उठती रहेगी और संखार ब्यों का त्पों पुरामे 
उतिहास के दुहराता रहेगा। समाजवाद भी एक बड़ी क्रान्ति 
ही है, बह क्रान्ति मानवता के स्वर के लेकर उठी है. अच्छी बात 
है; किन्तु राजनीतिक वर्बरता उसे बरबाद सम कर दें, इसलिए 
गधीवाद के हृद्यंगम करना हागा। समाजवाद समुद्र छी ऊपरी 
सतह का ब्वार ( अग॒ति ) न है, बल्कि आन्तारिक सतह की स्वाभा- 
विंक गति भी हो, इसी लिए उस अपने अश्यन्तर में गांधीयाद के 
छ्यमान्‌ रखना होगा। गांधी ने राजतीति में से दाशत्स्य को 
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निकाहलाण बसे भी माहाःस्थ प्रदान कर डिया है, इसी लिए 
बह महात्मा है | 

हमार देश में घ्ं (संस्कृति ) सास्यदाधयिकता के रूप मे 
इससे ऊब चुके हैं, वे गांवीबाद के भी गहराई 

समभान के लिए तैयार नहीं हैं। किन्तु स्म्प्रदायिकता जिस 
बेदी मंस्कति का चिक्रत रूप हैं, उसका सुकृत रूप गांधीवाद हो 
है। यहाँ हमें यह समक लेना चाहिए कि गांधीवाद धार्मिक 
क्षेत्र में न वो हिन्दूमहासभा और मुस्लिम लीग की तरह साम्प्रदायिक 
है, न राजनीति में लिवरलों की तरह आत्मलिप्सु और न क्रान्ति- 
कारियों की तरह उत्तजनाशील। वह एक नेध्ठिक पुरुष की भाँति 
घीरोदाल है। यदि अत्तीत के श्रेश्तम सास्क्रतिक पुरुष, चाहे 
त्रे हिन्दू मुसलमांस था ईसाई काई भी हों, आज के राजनीतिक 
जगव्‌ में अवतीण होते ते वे शांधी के साथ द्वेति। यों ता, 
स्वर्गीय इलाहाबादी अकबर के शब्दों में 'दुद्धू मियाँ भी हजरते गांधी 
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के साथ हैं?, जैसे, समाजवाद में भी वहुल से पेंचकल्यानी शामिल 
है। हमें उनसे कुछ नहीं लेना-देमा है। हाँ, हमें इनके ऊपर 
अनुशासन रखने की आवश्यकता है | 
कः है मे 
हसारा अब तक को सम्पूर्ण प्रगति के क्िकप-स्वकूप हमारे 
सामने साफ साफ तीन बातें हैं--( १ ) संस्कृति, ( २) स्वाधीनता, 
ह ३) आशिक समता | 
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इन्हीं का लकर आज हमारी गजनीति में तरह-तरह का अथे- 
अतथ हो ग्हा है, अतः इन्हें डाक ठोक रूप में पहचानने का हमें 
प्रयक्ष काला है |! 

पहिले संस्कृति को बात ले, यही जीवन को सबसे वबड़ो बात 
है। मनप्य के सम्पूर पार्थिव प्रयत्रों के बाद जो सत्य शेष रह 
जाता है, वही संस्कृति है! सम्यता पार्थिव है, संस्कृति अपार्थिव | 
सभ्यता बदलती रहतो है, किन्तु सह्कृति शाश्वत रहतो है। मनुष्य 
झा पार्यिव जीवन उसका सोमित अस्तिल है, किन्तु संम्ृति उसे 
छूट्टि की उस निःन्‍्तरता का चिन्तन देती है मिसल मनुध्य के 
उसके प्रयज्ञों में एक अनन्त उत्तरदायित्व का बाघ होता है। जैसे 
व्यक्ति अपना परिधि में पूए हाऋर मो समाज का एक अपूर्ण अंग 
है और समाज अपने मे पृण द्वाकर भा विश्व की एक अपूए 
समा सात्र, उस प्रशार एक सम्पूर्ण विश्वीवन असम जोवन 
का एक अपूर्ण क्रम सात्र है! असास जोबन के प्रवि सनुध्य को 
जागरूकता ही उसको संस्कृति है | 

त्रियुण खष्टि में मतुष्य की अष्ठता उसके सात्विक गुण के 
कांय्ण है। तामसलिक और राजसिक शुश ते! पशुओं मे भी हैं, 
उनके संसार में भो राजा है, प्रजा हैं, नर हैं, सादा है, किन्तु 
डनका जीवन हमें कितना अशेश्षव लगता है। मलुष्य ने जब 
पन्‍्ञु-केटि से ऋकपर का ससाज बनाया ते! सच्वगुण ( जीवन का 
सार ) लेकर ही अपनों संस्कृति की रचना की । ऊरूस्कृति के र॒शे 
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से कभी पहु-पत्ती भी मलुष्य के पारिवारिक बस गये थे। यदि 
आज हमारा संसार विक्कान्त है ता समझना चाहिए कि हमारे 
भीतर से संस्कृति ( सत्वगुण ) का लाप हे गया है। बड़ से बड़े 
राजनीतिक प्रयक्न जीवन के! तनिक भी सन्ताप नहीं दे सकते, जब 
तक समाज में सानवता नहीं आती और यह मानवता संस्कृति की 
ही सनन्‍्तान है। राजनीति हमारे पार्थिव जरत्‌ के व्यवस्थित कर 
सकती है, किन्तु डस पार्थिव जगत्‌ में मनुष्यां को जन्म संस्कृति हो 
देगी । राजनीति पाशविकता के शासन के लिए है, संस्क्रति मनु 
प्यता के प्रतिष्टापन के लिए। राजनीति और संस्कृति ये दानो सिल- 
कर ही इस त्रिगुण सृष्टि का सन्‍्तुलन बनाये ग्ह सकती है । आज 
की समस्याओं में राजनीति न समाजञजयाद दिया है और संस्कृति 
ने गान्धीवाद । समाजवाद्‌ वत्तमान का निचाड़ है, गान्धीवाद 
अतीत का सार। अतीत और बतंमान इन दोनों के संयाग में 
ही भव्य भविष्य है। 
हम यन्त्र-निर्मित बस्तुओं की तरह बतेमान की ही उपज नहीं है, 
हमारा अस्तित्व पुशातन है। बतंमान संसार आदिम युग से बहुत 
आगे जरूर जा चुका है, किन्तु उसमें मनुष्य ने आत्मचेतना के मिटा- 
कर जड़ता का प्रधानता दे दी है, अपने अस्तित्व के! उससे यत्त्रों 
में रेहन कर दिया है। वह स्वयं नहीं चल रहा है, यन्त्र चले 
रहे है; मानो जीवन्दत हो सनुष्य अपने ही आविष्कृत वाबूतों में 
कब्र की ओर जा रहा है। किसी वर्बर-युग में मन्नुष्य मनुष्य का 
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शिकार करता था, आज सनुष्य अपनी बृद्धि से ख्यं अपना ही 
शिकार कर रहा है | इस बुद्धिकोशल का नाम है विज्ञान | ज्ञात 
का अतिकरमश कर यह विज्ञाच आया है। जिस यान्त्रिकता, जिस 
जड़ सथ्यता का अपनाकर हम पुरातन की अपेक्षा,आज के प्रामाशिक 
समु प्य बनने जा रहे हैं, उसकी उन्नत क्या यहीं तक रुकी रहेगी ? 
उन्नति के क्रम में जिस प्रकार विज्ञान ने ज्ञान का अतिकमण किया 
है, उसी प्रकार विज्ञान का भी अतिकरसण क्या नहीं होगा ) विज्ञान 
के आगे है विनाश । पुराने लोग जिसे प्रलय-काल कहते है, उसके 
इस अन्यविश्वास में क्या विज्ञान के भविष्य का ही संकेत नहीं है ? 

आज हम उस सीमा पर पहुँच गये हैं,जहाँ वैज्ञानिक सम्यता 
के! रुककर कुछ सोचना है ! 

आदिम युग में यदि दस घोर अस्थकार में थे तो इस वेज्ञानिक 
युग में घोर चकाचौध मे पड़ गये हैं। समुचित प्रकाश कहीं बीच 
के पथ में छूट गया है। हमें उसी के खोजना है | 

आदिम थुग की अज्ञान-जन्य और आशुनिक युग की विज्ञान- 
जन्य बविक्ृतियां के तिलाजलि देकर हमें किसी प्रक्ञान-युग को 
पाना है) अजल्लान से निकलकर मलुप्य ने जिस अन्लज्ञोन के 
प्राप्त किया था, आज विज्ञान के रुककर उसी अन्तज्ञोन के 
हृदयंगम करना है। 

आदिम युग की अव्यवस्था के वाद मनुष्य ने एक ऐसा मलो- 
विकास भी पाया था जिसमे उसके सम्पूर्ण पार्थिव प्रयक्षों में 
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एक सुदिवेक ला दिया था, वह मनोविकास ही सल्कृति है। 
आज विज्ञान के भी अपने प्रयज्ञों में उस मनाविकान के भूल 
नहीं जाना है | 

पार्थिव प्रयन्न तो हमें आज की समस्याओं में से लेना है 
ओर मनाविकास अतीत की संस्कृति से। पार्थिव प्रयत्न अन्तर्राष्ट्रीय 
कनेब्य है, संस्कृति 'अन्तर'-राष्ट्रीय धर्म / आज घर्म॑ कत्तंव्य-हीन 
है और कर्तव्य घम-हीन। कत्तत्य और धम के एक्रत्व में ही 
मानवता का मंगल व्यक्तित्व है | 

राजनीति में संस्कृति का समावेश हो जाने से मानवता का 
व्यक्तित्व स्थापित हो सकता है। गांधीवाद इसी दिशा में अग्रसर 
है। गांधीवाद और समाजवाद में मुख्य अन्तर यह है कि 
गांबीवाद में राजनीति संस्कृति से अनुशासित है और समाजवाद 
में विज्ञान स। संघ्कृति से विच्छिन्न हाका समाजवाद स्वयं 
तो लौह-यथाथ है ही, विज्ञान भी वज्ञ यवा् की भाँति उसके साथ 
है। एक ते थे ही मतवालापन, तिसपर यह सप-देश | 

इस प्रकार समाजवाद ने सानो साम्राज्यवाद की ही एक बड़ी 
विभीषिका ( विज्ञान ) के साथ सन्धि की है, जैसे रूस ने जमनी 
से। यह संधि सामयिक हो सकती है, स्थायी नहीं। उचित तो यह 
जान पड़ता है कि राजनीति संस्कृति से संयमित हो और विज्ञान 
राजनीति से अनुशासित। इस प्रकार संस्कृति के ही मूलस्पन्दन से 
हमारे सम्पूर्ण पार्थिव प्रयेत्न लोक-कल्याण की ओर अग्रसर होगे, 
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अथा चेतना के अन्त: स्पर्श स समस्त मानव-शरीर। राजनीलिफ 
आर वैज्ञानिक यथाथनाएँ आज के कंगाल कंकालो की सुह 
अस्थियाँ तो बनें किन्तु वे प्रेता की न हो, मनष्यों की हां । और तब 
गान्धीबाद और समाजबाद में कोड अन्तर नहीं रह जायगा, दोनों 
एक दूसरे में घल-मिल जायेंगे | 

भोगीलिक रूपान्तर से संस्कृति के नाम-हूप में भ्रो अन्तर है, 
सस्कृति ने मजहबो का रूप-रंग ले लिया है। किन्तु मलत: मानव- 
संस्कृति सबत्र एक है। मजहव व्यक्तिगत विश्वास है, जैसे 
अशन-वसन में अपनी-अपनी पसन्द । सावंजनिक रूप मजहबों 
का सार-रूप (स्कृतिक तत्त ) होगा। राजनोंति पर उसी 
सार-रूप का उत्तरदायित्व रहेगा; न कि मजहबों का। अतएव, 
गजनांति में संकीण साम्प्रदायिक मनेजृत्तियों के कारण है! जिन्हें 
संस्कृति से उदासोनता है, उन्हें साम्प्रदायिकता का हो विगेध 
करना चाहिए, संस्कृति का नहीं । 

गांधीवाद अपने विश्वासों की इकाई में उसी विश्व-संस्क्ृति के 
लिए लक्ष्यमान्‌ है । जिस प्रकार कोई वैज्ञानिक प्रथ्वी के एक खयड 
में काई भूतत्व प्रकाशित कर अखणड विश्व को एक आविष्कार सुकाता 
है. उसी प्रकार गाधीवाद ने राष्ट्रायवा और संस्कृति को भारतीय इकाई 
में अन्तर्राष्ट्रीय और विश्व-संत्कृति के एक सानसिक तत्त्व दिया 
है | स्वयं अपते देहिक अस्तित्व में गांधी जिस प्रकार विश्व-चिन्तन की 
ही इकाई है, उसी प्रकार उसकी राष्ट्रीय और संस्कृति भो। गांधी 
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श के साध्यम से विश्वमानव को आकांज्षाओं 
ओर विश्वासों का प्रतीक है। गांधी की एकदेशीय राष्ट्रीयश 
आर संस्कृति तभी तक है, जब तक कि अन्य अनेक राष्ट्र अपनी 
राजनोतिक कुटिलताओ में मानवता के विकास के लिए अनुब्ध॑र 
है। उचित समय आने पर गसांधीवाद विश्व-्याप्त हा जायगा। 
विश्व की इकाई भारत गांधी का उद्गम हैं। उद्गम ते। सीमित 
हवाता ही है, किन्तु असीम उसी का प्रसार बनता है | 

गांधोवाद की विचारधारा कुटियाँ से लेकर महलों तक एक 
समान वहती है, जैसे कभी बुद्ध की विचार-धाण प्रवाहित हुई 
थी। इस धारा के महलों के मिटाने झी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, 
इसके पावल संसग से महल स्वयं ही छुटी वन गये । 

[ १७ |] 

फिर भी गांधीवाद के सासने यह एक प्रश्न है कि शताव्दियों 
तक बाद्ध साम्राज्य रहने पर भी जीवन में यह वेषम्थ क्यों आ 
गया कि आज समाज स्पष्टतः दो भागों म॑ विभक्त हा गया है--. 
पूं जपति और ग़रीब या शेाषक और शेपित ? एक युग में 
मनुष्य को मनुष्यता ( दया, धम. करुणा, ममता, सहानुमति 
समवेदना इत्यादि ) जाबन्‌ करके भी वाद्ध साथ्राज्य में क्या खामी 
ग्ह गई थी कि मनुष्य फिर वेषम्य की ओर चला गया ? बैद्धमत 
ते समांज की आन्तरिक शुद्धि ते कर दी थी, किन्तु बाह्य वर्गी- 
करण रहू और राब के रूप में ज्यों का त्यों बना हुआ था। उसने 
श्श्र्‌ 
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मनुष्य के निशन्तिग्रधान बनाया, किन्तु अवृत्तिमलक मलुध्य के 
लिए किसी भैतिक नियमन का जन्म नहीं दिया। इसी कार्शु, 
जब तक बीाद्ध साम्राज्य था, तब तक समाज अ्रद्धापूवक मानवता 
की ओर अग्रसर हुआ, किस्तु उससे भिन्न साम्राज्यां के आते ही 
समाज का स्वरूप बदल गया। वोद्ध साम्राज्य के बाद मनुष्य 
की सातिक प्रवृत्तियों का प्रतिदवन्द्रिवा मिली, फलत: बाह्य वर्गीकरण 
ने ही जोर पकड़ा। बोद्ध साम्राज्य में यदि राब रहता का 
अपनाते थे ता परवर्ती साम्राज्य में रू भी रात्र हा जाने के 
लिए ही प्रयक्षशील थे। थह दूसरी बात है कि सभी उम्राव 
नहीं है? सके ( सभी उमरव है| जाते ते। इस वर्गोकरण की साथ- 
कता कया थी । ) जे! नहीं है! सके उनकी नस-नस में भी एक 
दरबारी राजनीति प्रवेश कर गई। और आज का संसार कया है ? 
पशुबल से सञ्बालित साम्राष्यों का मंगल और इतिहास! ऐसे 
समय में फिर आन्तरिक शुद्धि के! लेकर गान्धीबाद प्रकट हुआ है। 
गांधीवाद के रूप में माना बुद्धिज्म ही अपने बाद के संसार का 
देखने के लिए आया है। अपने बाद के संसार के नये प्रश्नों के 
उस सममना है, अगर यह अवसर यांधीबाद ने खा दियाता 
संसार फिर उसी रफ़ार से चलेगा जिस रह़र से वेद खाम्राज्य 

के बाद चला आया है ! 
बुद्धिज्म की भाँति गांधीवाद भी निशृत्तिप्रधात है। वह भी 
आन्तरिक शुद्धि पर जोर देवा है । जब हिटलर ने व्िटेन पर चढ़ा 
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की, त्व उसको उच्च पार्थिव लिप्सा को लक्ष्य कर महात्मा गांधी ने 
हिखा था--' तलवार के दल से जो विजय मिलती है, वह तलगर 
के ही बल से निकल भो जातो है ।” यह सत्य है, ओर इतिहास 
में हम यही देखते भो आए रहे हैं । कित्तु प्रश्न यह है कि इतिहास 
का यह क्रम क्यो है ओर उसका अन्त कहाँ है ? तलवार के बल पर 
शासन करनेवालो के लिए क्या काई ऐसा राजनीति नहीं पेश को 
जा सकतो जो कि समाज को रक्षा करे, न कि समाज में पशु- 
चल का प्रसार ) इसके लिए समाज में हो शक्ति और सामथ्य लाना 
हागी। समाज जब तक निर्बल और निः:सहाय हैं तभी तक उसका 
रक्षा के नाम पर इतने युद्ध-विश्रह हाते रहते हैं! सम्ाज जो कुब्न 
दता है, राजन।ति उसी के सेजेकर श्रीसम्पन्न हातो,है । राजनीति 
तो समाज का केन्द्रीकरण मात्र, है। राजनोति की नेतिक अकि- 
जनता, सामाजिक अकि'्चनता को सूचक है। हमें वह व्यवस्था ही 
ताड़ देनो दागी जिसके कारण शापक्र और शापित कित्रा विजयी 
ओर विजिद का प्रादुमाव होता है। यह पाशविक्र राजनीति एक 
विक्ृत अरथशात्र पर चल रही है। अर्थशात्ष का नवीन रूप 
देकर राजनीति का नवीन आकार देना है। समाजवाद इसी के लिए 
प्रथल्लतील है। आज चिबृत्ति ( गान्धीवाद » के सम्प्रुख प्रवृत्ति 
अपना एक नया डिजाइन ( समाजबाद ) लेकर डपस्थित हुई है; 
गान्धीवाद के इसे परखना है। जड़ों वक्र मनुष्य के लौकिक 
जीवन-निबोह का प्रश्न है, उसे धर्म या किसी के दया-दाक्षिए्य 
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पर मिभर गइन की आवश्यकता नहीं है। धन का धर्म के हाथ 
घरोहर नहीं रखा जा सकता। सहात्मा गान्धी समाज में 
पूं जीपतियों के अस्तित्व का आनते है ओर उन्हें सामाजिक 
घन के एक धार्मिक ट्रस्टी के रूप में देखना चाहते हैं। प्ले 
इसके दाथ में प्हेगा और वे उसका उप्रयोग धार्मिक भाव से 
करेंगे, अनासक्त रहकर | किन्तु इस व्यवस्था में उस स्थिति 
का ध्यान्त कहाँ है, जब समुप्य अनासक्त न रहकर लोलूप हो 
जाता है? जैसे कि आज है। अत् घन के धस के हाथ 
न बॉघकर मबीन अर्थशात्र के सिपुदं करता अधिक डचित 
जान पड़ता है । 

लीकिक जीवस-निर्वाह में सलुष्य किसी की धार्मिक संरक्षकता 
पर क्यों आशित रहे ९ 

समाजवाद पार्थिव राग का पार्षिव निदान है, गान्धीबाद 
स्वस्थ पाथिवता ( सामाजिकता ) को अपार्थिव चेतना। अतः 
उचित ते यह जान पढ़ता है कि समालवाद सामाजिक स्वास्थ्य 
के लिए सर्वुलभ साधन दे और गान्धीचाद उस साधन के! साध्य 
की ओर उन्‍्मुख रख। गाच्चीवाद के एक नवीन राजनीति का 
प्राण बनना है, दुद्ध के नवीन शरीर धारण करना है। एक 
दिन जिस प्रकार साम्राज्यवाद ने बुद्धिज्ष के! पाया था उसी 
प्रकार समाजबाद गाग्धीवाद के पा जाय, बस, इसी में विध का 
नवजीवन है । 
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यूग और साहित्य 
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गान्धीवाद और समाजवाद का अन्दर दालह्हाय ओर उपझ्ले 
बाद के बोलशेविकों तथा अन्य उम्र क्रान्तिकारियां का अन्तर है। 
दानों पूँ जीबाद की विक्वतिया के विरोधी दे, किन्तु एक में नैतिकता 
( आन्तरिकता ) है, दूसरे मे राजनेतिकता ( वाश्म उत्तेजना )। गांधी- 
वाद सनाजवाद की तरह केवल प्रगतिशील नहीं, बल्कि जीवन के 
पथ्र में एक लंगर ( सांस्कृतिक टिकाव ) भी है, जा गम्भीरता- 
पूर्वक आगे की मज्जिल के साचने-समकते का अवसर लेता है। 
समाजवाद प्रगतिशील है, गतिधीर नहीं; वह्‌ तात्कालिक सफलता' 
का देखता है, सफलता के स्थायित्व का नहीं। भविष्य को 
प्रतिक्रियाओं का उसे ध्यान नहीं। टाल्स्टाय के बाद रूस में 
क्रान्ति हुई । सावियट सरकार भी स्थापित हुई। किन्तु संघ 
आअभो मिटा नहीं। संवर्ष के अन्‍्तर्यट्रीय बीज शेप है। निरे 
राजनीतिक आधारों पर यह संव्ष निःशेष होने के! नहीं। राज- 
नीतिक आधार पर संघष लुप्त होकर गुप्त हे! सकता है, किन्तु समय 
पर प्रतिक्रिया-स्रूप फिर प्रकट हा सकता है, जेस सन्‌ १९१४ का 
महायुद्ध अब पुनः सन्‌ ४० में प्रकट हुआ है। इसका क्या इलाज ! 
आवश्यकता है मेतिक आधार की, आल्तरिक शुद्धि को। यही 
है गांधीवाद । 

आज ते निलंज्ज गजनाति के रूप में लालहुपवा विश्वम्य पर 
खुनोति के, साधना के जलील कर रही है | इस बबेरता से विवश 

श्य्दू 
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होकर यदि साधना ( पांबीवाद ) कहीं अहस्य दागी तो लेलुगवा 
के अन्तर में ही, जयाँ बाहर से दिखाई न पड़ते पर भी वह 
भीतर ही मोत्तर उसके भैतिक ढॉचे का कायाकरुप करेंसी | 

गधीवाद का हम मिटा नहीं सकते। हाँ, उसे छुठ फारवर्ड 
बना सकते है। दाह्टाय गांधा से अधिक फारवई है जब कि वे 
खुलकर पूजोपतियों का विरोध करते हैं। अन्‍य सत्र वादों में 
वे गांधी के समान है। मानव-शापक वैज्ञानिकों और पसाचायों 
का चख ओर हरसिजिनोद्वार द्वारा यदि गांवी ने विरोध किया हैं तो 
अपने दश के अनुरूप दाल्ट्ाय मे भो। था कहें कि टास्प्टाय 
एक आध्तिक समाजवादी हैं। आस्तिक है. इसलिए उसके समाज 
में मनुष्य का महत्व है, न कि यन्त्र का। उसका श्रम भा मतुष्यां 
का श्रम है। नास्तिक समाजवादी जब कि जोवन की जड़ आवश्य- 
कताओं में ही सोमित हा जाता है, आध्विक समाजवादी बड़ 
आवश्यकताओं से जीवन के डयादान लेकर जोवन के खाध्य 
( चतल्य ) की आर अग्रसर होता है । 

हाँ, कलाकार के रूप में दात्स्टाय ने मानव्र-प्रव्ृत्तियोँ के। 
स्वीकार किया है। गांधी की मॉति वे निम्वत्तिप्रधान नहीं, दल्कि 
हुंदय-हीच विलासिता को ओर ले जानेबालो पूं जीवादी विक्रृतियों 
के विरोधी हैं। साथ ही नाघ्तिक समाजबादियों की जड़ आवश्य- 
कताओं में ही लिप हे! जाने के भी विशेधों हैं। जोवन में जहाँ 
वे समान श्रम और आवश्यकताओं ( प्रवृत्तियां ) के हासी है, वहाँ 

श्र 
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उक संयमभिन समानवादी है, ओर जहों आनन्‍्तीद जागरूऋता 
उटदाधक है वहाँ आस्तिक हैं। इस प्रकार टाहस्टाय समाजवाद 
आर गांधीवाद के वीच एक मयोदित माध्यम या सब्धि-सूत्र हे 
सकते हैं । 

दात्स्टाय अब तक की पृ जीवादी व्यवस्था का कृत्रिम मिहिकि- 
यत कहने है । वे इस कृत्रिम मिल्कियत के बार विशधी है। 
अपसी कसौटी पर उन्होंने अब तक के साहित्य, समाज, राजनीति 
और विज्ञान का परखकर उनमें खाखलापन पाया है । 

टास्स्टाय कृत्रिम मिल्कियत के आाकृतिक क्रम से दूर करता 
चाहते हैं ओर प्राकृतिक श्रम के ईश्वरान्मुख करना चाहले हैं। 
गान्धीजी सी अम-धर्स का प्रचार करते है, किन्तु उनकी दृष्टि में 
कृत्रिम मिल्कियत ( पूजीवादी व्यवस्था ) कुड अंशों में बनी 
रहेगी, जिसे वे ऋष्णापिंत ( जनता-जनादन के। समर्पित ) द्रघ्ट के 
रूप सें देखना चाहते हैं। एक प्रकार से वे कत्रिम मिल्कियत का 
सदुपयाग दया-दाक्षिएय द्वारा चाहते हैं, उसे घमदाय बसाकर। 

ही ता अब तक होता आया है, इसी का विकृत परिणाम आज 

का व्यक्तिगत स्वत्वाधिकार था क्ृत्रिस मिल्कियत है। मनुष्य 
छिपा हुआ पशु ही ता है, वह किसी भी दिस अनियन्त्रित होकर 
मानुषिक खत्वों के पाशविक स्वव्व बसा सकता है, जैस कि आज 
बना रखा है। अऋतएवं पाशव-सलब्य के एक सामाजिक सियम- 
बद्धता में धॉँघ देने से हो बह मानवीय व्यवस्था का आज्ञाकारी 
श्य्ट 
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रहा सकता है। और यह सानवीय व्यवस्था ही दास्स्टाय का 
प्राकृतिक अ्रम है। श्रम ते पक भी करते हैं किननु सानवन्शस 
प्रकृति की ही भाँति लाक-कध्याणकारी एवं इश्वरान्पुख हागा। 
बह अम थान्त्रिक होकर पराशविक सहीं, बहिक देडिक हेाहर 
हार्दिक हागा । इस हार्दिक श्रम ढारा मरुष्य आत्सनिर्भर दागा, 
परस्पर का शाहण उन्द दाकर साधाज्िक सहवाग बढ़ेगा । फिर 
हडलाक् वर्गेश्ह, जा ऋतिस सिब्कियत के परिणाम है, नहीं 
दिखाइ पड़ग | 

हाष्स्टाय जीवन के मौलिक € आध्यात्मिक ) रूप के समाज- 
वादी हैं। कस्यूनिस्ट जीवन के वैज्ञानिक रूप के समाजवादी। 
कम्यूनिस्टों द्वार जीवन नहीं बदलता, वल्कि जीवन की विक्ृत 
विषमताओं का ही समान-विभाजल दाता हैं। इन्हों विकृत विप- 
मताओं का गान्थीजी प्रक्ञान से, कम्यूनिस्ट विज्ञान से नव-संस्कार 
करना चाहत है। किन्तु टाल्स्टाय प्राकृतिक जीवन हारा इन 
विपमताओं के अस्तित्व का ही निमूल कर देना चाहने हैँ । गांधीजी 
ने ते। कुछ पूं जीवाद के साथ और कुछ विज्ञान के साथ एक रिया- 
यवी दृष्टिकोण बना रखा है, किन्तु दासस्टाय ने पूंजीवाद और 
विज्ञान के लिए ज़रा भी मुरोवत नहीं रखी है। यदि क्रान्ति का 
अर्थ आमूल-परिवर्सन अथवा नवजीवन का प्रवत्तेन है ते। दाल्स्टाय 
कम्यूनिस्टों से भी अधिक क्रान्तिकररी और भविष्यद्रष्टा हैं। जे 
लक्ष्य भांधीवाद का है. वही टाल्स्टाय का मो; किन्तु गंघीवाद के 
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मानो पिछले इलदल से निकालने के लिए उन्होंने स्पष्ट रूप से 
पूं जीबाद और विज्ञान का विरोध कर दिया है। इस इिरोध में 
उनका समाजवादी रूप सामने आता है, किन्तु उनका दृष्टिकोण 
कन्यूनिस्टों से सवथा भिन्न और गांधी से सका अभिन्न है। 
इस प्रकार ठास्स्टाय गांधीजी के ही एक पूर्वचर्ती समाजबादी संशो- 
धक है। एक ओर वे विषमता ( विज्ञान ) पर ही अवलम्पित 
साम्यवादियों का विरोध कर जाते है, दूसरी ओर गान्धीवाद के 
समाजवाद के उचित स्वरूप का निमनन्‍्त्रण दे जाते हें। 

इस समाजबाद के लिए टाह्स्टाय क्रान्तिकारियों के किसी 
भीषण साधन का नहीं, चहिक उसी शान्‍्त साधन का संकेत दे गये 
है जिसे गान्धीजी ने आमोद्योग के रूप में अपना लिया है। साथ 
ही उनका दृष्टिकोण ज़रा पौरुषय हो जाय, इसके लिए समाजबाद 
के स्वीकार कर, समाजवाद के नाम पर आनेवाली भीषणुता से 
भानों सजग भी कर गये है । 

जहाँ तक पूंजीवाद का प्रश्न है वहाँ गान्धीजी को टाहस्टाय की 
भाँति फ्रारबड होने की जरूरत है, ( न होंगे तो उनका प्रतिनिधित्र 
ग़लत हाथों में चला जायगा); और जहाँ तक पशु-जीवन के 
मानव-जीवन बनने का प्रश्न है, वहाँ समाजवादियों को गान्धी 
का नेतृत्व स्वीकार कर लेना है। यही एक मध्यपथ है जिस पर 
चलकर गान्धीवाद और समाजवाद सचमुच संसार के नये इतिहास 
की रचना कर सकते हैं । 
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गांधीवाद का कार्यक्रम जिस प्रकार का है, उससे पूंजीवाद 
ध्वय॑ ही समाप्र हे! जायगा और टात्स्टाय का अभीष्सित समाज- 
बाद प्रकट होगा । इसमें सं गान्वीजी के ता काइ सब्देह नहीं 
है। सकता, किन्तु उसके बाद गान्धीवाद के अन्‍वायियां का रालत- 
फऊहमोी हा सकती है! इसी लिए उनका प्रतिनिधित्त गलत हाथों 
में चले जाने को आःशह्ा है! अतएव गास्धीवाद में यह स्पष्ट 
हा जाना चाहिए कि जीवन के जिस सात्तिक लक्ष्य का लेकर बंह 
बढ़ रह्म है, उसके लिए देश-काल के अनुसार उसने जो सलामयिक 
नीति स्वीकार की है, वह अन्तिम नहीं है | जिस प्रकार स्वावीनता- 
संग्राम के लिए गान्धीजी ने यह स्पष्टीकरण किया था कि “मुस्लिम 
लीग से काम चलाने लायक समझौता हुए बिना लीग का भी 
विरोध करना पड़ेगा”, उसी प्रकार उन्हें यह भी स्पष्ट कर देता 
चाहिए कि समाजान्नति सें बाधक हाने पर पूजीपतियां का भी 
विराध आवश्यक हा। जायगा | गान्धीयाद का हम इसी व्पष्टी- 
करण में कुछ फारवड देखना चाहते हैें। अन्यथा, उनके बाद 
उनके अनुयायी पूंजीपतियों से 'काम चलाने लायक! सममोता 
करते रहेंगे और विरे समाजवादी पूँ जीपतियें के विरोध में जसता 
का प्रतिनिधित्व अपने हाथ में ले लेंगे, जे कि हसें वांछित वहीं 
है। उनका समाजबाद हमें नहीं चाहिए। उनका समाजवाद तो 
पूँजीवाद से ही आगे जा रहा है, उसी विषाक्त जीवन के समतल 
पर। वह पूजीवाद से पू्द के जीवन के स्पर्श नहीं करता, 
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इसी लिए उसे कुछ फारबड देखना चाहते है । 
| 8. 

सत्याभ्रह में जो आप्रह' का भाव है बहा गांधीजी का समभोते 
के लिए भी प्रेरित करता रहता है, इसके बाद अनिवाय हो जाने 
पर ही उन्तका अहिंसात्मक संघ चलता है। यहीं बात पूँ जीबाद 
के सम्बन्ध में भी होगी । आवश्यक हाने पर गांधीवाद उससे 
संघर्ष किय जिला नहीं रह सकता। हाँ, अभी पूँ जीवाद से संघर्ष 
का समय नहीं आया है, वह ता कदाचित्‌ वततमान महायुद्ध के बाद 
सारे संसार में एक साथ ही प्रकट हागा | हम जनता के उस दिन 
कक लिए जगाने रह सकते हैं, जेस सत्यागह्‌ू न छिड़ने पर» भी 
उसके लिए हम जनता के प्रतिद्षण प्रस्तुत रखता चाहते है। 
स्वाधीनता-संग्राम की विजय के बाद आर्थिक संघर्ष ( समाजवादी 
प्रश्न ) अनिवाय है। जायगा । तव, हमारा सामाजिक प्रश्न हिन्दू- 
मुस्लिम, अस्पर्स्यक-बहुसंस्यक तथा ध्वदेशी-विदेशी का न 
दाकर विश्व-मानवता का अश्म है। जायगा | 





# अब १७ अक्टूबर ( १९४० ) के सह्याश्रदद भाषणु-स्तरातस्त्य को 
माँग के रूप में शुरू हे गया है। शुभारम्भ आधाय विनेबा भावे 
के मापण से हुआ | 
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्षट 


इनिहास के आलोफ में 


फिलहाल, हमारे राष्ट्रीय प्रश्नों कः रूप उक पराधीन देश की 
छापोनता का है। सेदियट क्रान्ति के पृ का रूस पृ जीवाद से 
शेापित अवश्य था, किन्ट पराधीन सही था, अत्च वह आसानी 
से जरालशंबिक ऋन्ति को और चला गया ! किन्तु हमार देश 
पराधीन है, अतएव इस तरह की ऋात्ति का अध हारा गह-यंडध 


इससे स्वाबीनता का संग्राम पीछे छूट जाइगा और एक के बाद 
एक सान्प्रदायिक और राजनीतिक ग्रह-बुद्ध चलते रहेगे, इस 
प्रकार हूस पर दुतरफा वार होगा, एक ते विदेशी शासत के दसन 
का और दूसरे अपने ही घर के विभह का। हमारी स्थिति दहु 
कुछ चोन की सी है। जायगी, अतएव, सम्परति हमें एक हाकर 
स्वाधीनता की ओर हाँ! बढ़ना है । 

हम इस समय सावियट क्रान्ति की पूर्व स्थिति में अवश्य हैं 
किस्तु इस पथ पर चलकर हमें सेोबियट क्रान्ति के त्राद की स्थिति 
६ छनवरत संघष ) भी नहीं लेती है। इस प्रकार के संत्रप से ता 
क्रान्ति-प्रतिक्रान्ति का क्रम कभी टूटेगा ही नहीं। महात्मा का 
नेतृत्व ही हमे शान्ति को ओर ले जञायगा, क्यांकि गांधीवाद का 
जन्म क्रान्ति के परिणामों के देखकर हुआ है। हम हद से हुड्‌ 
डससे जीवन की समस्याओं के। जरा सवयुवकेां की हट्टि से भी 
देखने का तक़ाज़ा कर सकते हैं | 

अपने सस्कृतिक टिकाव से गांधोवाद एक अतीतकालीन 
पथ्चिक हा सकता है, किन्तु लक्ष्य-व्युत नहीं। घीच बीच में उसका 
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युग और सर्गव्त्य 
टिकाब साधलों के संयम और उत्तरदायित्र की गंभीरता के 
हृदयंगम करने के लिए है। इसके प्रतिकूल उग्च समाजवादियों की 
प्रगतिशीलता में उतावलापन और उच्छुड्ुडलता है। कांग्रेस की 
भाँति ही वे भी ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ बोलते हैं, किन्तु 
प्रश्न यह है कि कांग्र स ( महात्मा ) जिन दीन-दलितों की ओर से 
बालती है वे भी उन्हीं की ओर से बोलते हैं अथवा उनके नाम पर 
कहीं अन्यत्र से प्रेरित होकर ? यह प्रश्त इसलिए भी उठता है 
कि प्रगतिशीलतावादी होते हुए भी उनमें घोर अनेक्य है, जिससे 
ज्ञात हाता है कि उनके प्ररणा-केन्द्र राजनीतिक स्वार्थों के परस्पर- 
विराधी राष्ट्रों में हैं, भारत में नहीं। 

हाँ, प्रगतिशीलतावादियां की उच्छूड्ल्‍डलता देखकर यह स्पष्ट 
होता है कि उनमें पीड़ित जनों का स्पन्दन नहीं, बल्कि अपनी ही 
व्यक्तिगत लिप्साओ का विदष और खीर है। इन्हें हम प्रद्छन्न- 
अवसरवादी कह सकते हैं, जे अपनी आवश्यकता के अनुसार 
यथासमय प्रतिक्रियावादी भी है! सकते है, जेसे कांग्रेस के ही भावर 
से अनेक लोग प्रतिक्रियावादी हैा। गये। राष्ट्र का सूजधार (महात्मा) 
क्या इनके भरोसे चल सकता, या, इनकी चंचल इच्छाओं के अलु- 
रूप अपने के पल-पल परिवत्तित कर इन्हीं जैसा अस्थिरचित्त 
हो! सकता है ९ 

यह ते समझ में ही नहीं आता कि के।ई सच्चा समाजवादी 
गांधीवाद का क्योंकर विरोधी हे! सकता है। वास्तविक समाजवादी 
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इतिहास के आलोक में 
हा गांवीवाद का दिरोधी न हाकर उसके प्रति अनुगेधी ही होगा । 
यदि आज समाजबाद का गांथीवाद स्वीकार नहीं करता ते इसके 
माने यह कि समाजवादियाँ म तपस्या नहीं है। तपस्नी ता तपस्या 
से ही आकृष्टठ होता है न।  चखों तपस्या रा एक शान्त गृह-यश्ञ 
है, जा उसे ही नहीं स्वीकार कर पाता, बह जीवन में कितनी साधना 
कर सकता है! मानव-स्वावलस्धन, संवेदन और सामाजिक एकता 
के प्रतीक चर ओर खबर के अख्वीकार कस्तेबाला वैज्ञानिक नके 
ही हो, किन्तु चह लाक-साथक नहीं। वह महत्वाकांक्ी हो सकता 
है, शुभाकांची नहीं । वह वैज्ञानिक सिद्धान्तों की ओट में आत्म- 
प्रबच्बक है। स्वाधीनता-द्विस की नई अतिज्ञा मे चखो न क्रेवल् 
राजनीतिक (आर्थिक) प्रतीक है, बल्कि इसके भी ऊपर नेतिक प्रतीक 
है। उसे वही अपना सकेंगे, जिसमें मनोनियाग है, जिनमें अन- 
शासन के'लिए आत्मशासन हैं। जिनमें मनानियेश नहीं है उसके 
लिए चरस््री भी बिना एकाग्रता के जपी गई झुमिरनी की तरह है। 
समाजवाद मे जिस दिन एक भी तपरस्वा सिकल आयेगा 
(और बह तपस्थी निम्नवग के दीन-दलितों के भीवर से ही आयेगा) 
डस दिन वही गांधीयाद के! समाजवाद में आत्मसात्‌ कर युग के 
सब जन्म दे देगा। भविष्य में था ता गांधीवाद के समाजवाद्‌ में 
भिन्न जाना होगा था समाजबाद के गांधीवाद में। संसार की 
समस्याओं के ये दे! परमतच्व बिलग-विलग नहीं रह सकते, ऋह्म 
और माया की तरह एक हो जायेंगे | 
श्शु 





[ २० | 

ते। अब हम फिर अपने साहित्य के देखें। उसे हम १९वीं 
सदी की प्रारम्भिक सामाजिक और राजनीतिक जागृति में छेड़ 
आये थे। तब से सावजनिक जीवस में जे। हलचले और क्रिया- 
प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, उनका प्रसाव हमारे साहित्य पर 
भी पड़ा है | 

मध्ययुग का साहित्य रासास-प्रधान था। वह सबनेक्टिव 
अधिक था। आधुनिक साहित्य आबजेक्टिव की ओर बढ़ा। 
सध्यकाल के वाद सझुधारवादी साहित्य का श्रीमशेश आधुनिक 
फाज की आरम्मिक व्शिषता है। पहिले सामाजिक वाधादय 
हुआ, फिर राष्ट्रीय । यों कहें कि सध्ययुग में जो सा्वजनिकता 
खाई हुई थी, घर और राजनीति की ओट में ढेंको हुई थी, वह 
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इतिहास क आलोक रू 


१९वों सदी में प्रकट हुई । १९वीं सदी स्वथ अपना काई अस्तितच 
लेकर नहीं आई थी, उसने ते। केवल मध्ययुग की ओर देखने का 
ऋचसर भर दे दिया। इसिहास की लम्बी यात्रा में इसने एक 
यड़ाव का काम किया था। इुछ प्रछृतिस्थ हाकर हमने भध्ययुंग 
के जीवन का निरीक्षण किया। सध्ययुग में जिन सामाजिक 
सुधागं की आवश्यकृ॒दा थी उन्हें ही हमने आगे को मंजिल के 
लिए अपता लिया। यदि सध्ययुग से ही हमारा सावजनिक 
विवेण जग गया दाता ता आज एनिहासिक शनताकिया का स्वरूप 
ही बदल गया दाता और आज हम मध्ययुग का निरीक्षण करने के 
बजाय बतभान काल के बिताकर इसी का निरीक्षण करते द्वाले! 
ओर तथ साहित्य का स्वरूप भी कुछ और ही दवाला। वतंमान 
काल का सम्पूर्ण राजनीतिक और साहित्यिक दृष्टिकाण आज अपने 
पृणविकास पर हाता। जब कि आज अभी वह प्रयागात्मक है, 
अब तक वह प्रयाग-सिद्ध हा गया हाता। जवबता का भेद 
बनाकर शासन करनेबाली राजनीति के कारण हसार बीच से 
जीवन का एक लम्बा जमाना यों ही निकल गया। तलवारों को 
चकाचोध में ही मनुष्य की आंखें चाधिया गई। जीवन सिर 
एक आँखमिचौनी सात्र रह गया। 

ध्ययुग के अनवरत संघर्षो' के बाद मनुष्य ने आधुनिक काल 
(१९वीं रूदी ) में अपनी आँख कुछ खाली । जिनकी आँखे 
खुलीं उनके सामन विगत राजतन्त्र नहीं ग्हू गये थे। उनके सामने 
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न्प 
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ते अब हम फिर अपने साहित्य के! देखें। उसे हम १९वीं 
सदी की प्रारम्भिक सामाजिक और राजनीतिक जागृति में छोड़ 
आये थे। तब से सावजनिक जीवन में जे! हलचलें और क्रिया- 
प्रतिक्रियाएं चल रही है, उनका प्रभाव हमारे साहित्य पर 
भी पड़ा है । 

मध्ययुग का साहित्य रोमांस-प्रथान था। बह सबजेक्टिव 
अधिक था। आधुनिक साहित्य आबरजेक्टिब को ओर बढ़ा। 
मध्यकाल के बाद सुधारवादी साहित्य का श्रीगणेश आधुनिक 
काल की आरम्भिक विशेषता है। पहिले सामाजिक बाधादय 
हुआ, फिर राष्ट्रीय । यों कहें कि मध्ययुग में जो सावजनिकता 
खाई हुई थी, धर्म और राजनीति की ओट में ढेंकों हुई थी, वह 
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इतिहास के आलोक # 


१९वीं सदी में प्रकट हुई । १९वीं सद्ी स्वयं अपना कोड अस्तित्त 
ख़कर नहीं आई थी. उसने ता केवल मध्ययुग की ओर देखने का 
अवसर भर दे दिया। इतिहास की लम्बी यात्रा में इसने एक 
पड़ाव का काम्र किया था! छुछ प्रकृतिस्थ हाकर हनने सध्ययुग 
के जोवन का निरीक्षण किया। मध्ययुग में ज्ञिन सामाजिक 
सुधारों की आवश्यकता थी उन्हें ही हमने आगे की नंजिल के 
लिए अपना लिया। यदि सभ्ययग में ही हमारा सावजनिक 
विवेक जग गया हाता ता आज ऐतिहासिक शतादिदया का स्वरूप 
ही बदल गया ह्वाता और आज हम सम्ययुग का निरीक्षण करते के 
बजाय वतमान काल का विताकर इसी का निरीक्षण करते हासे ! 
ओर तब साहित्य का स्वरूप भी कुछ और ही हाता। वतमान 
काल का सम्पूण राजनीतिक और साहित्यिक हृष्टिकाण आज अपने 
पृशविकास पर हाता। जब कि आज अभी वह प्रयागाह्मक्त है, 
अब तक बह प्रयाग-सिद्ध हा गया द्ाता। जनता का मेड 
बनाकर शासन करनेवाली राजनीति के कारण हमारे बीच से 
जीवन का एक लग्बः जमाना यां ही निकल गया। चलवारों की 
चकाचोंध में ही मनुष्य की आँखें चौधिया गई'। जीवत सिर 
एक आँखमिचीनी मात्र रह गया | 

सध्ययुग के अनवरत संघर्षों' के बाद मनुष्य ने आधुनिक काल 
( १९वीं सदी ) मे अपनी आँख कुछ खाली । जिनकी आँख 
खुलों उनके सामने विगत राजतन्त्र नहों रह गये थ। उनके सामने 
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थुग ओर साहित्य 


ध्वदेश-सगीतः में मिलता है। लिबरलिज़्म मे जगा हुआ देश और 
साहित्य गांधीज्म में एकोन्पुख हे! गया। यदि गांधीजी का 
भी लिवसल मान लिया जाय ता वे लिबरल-रूप में छिपे हुए १९वीं 
सदी के कंजर्वेटिव नहीं, वल्कि लिबग्ल नाम को साथंक करनेवाते 
थरुग-पुरुष हैं। गान्धीजी के लिबरल मान लेने पर अन्य लिबरलो 
का अम्तित्व स्वयं समाप्त हा जाता हैं। अतारब, कांग्रेस (लिबरल) 
ओर काम से के आगे की शक्तियाँ (समाजवादा) ही देश को साथे- 
जनिक प्रतिनिधि रह जाती है । 
[06 ॥ 

भारतेन्दु और हिवेदी-युग में राजनीति नये शासन में नई 
वस्तु थी, यद्यपि मध्ययुग की भाँति ही उसका बानक भी साम्राव्य- 
शाही था। वह नई राजनीति अभी पनप रही थी । उसका परि- 
णाम हमारे जीवन में स्पष्ट नहीं हुआ था। नये किसलय के 
सीन्दर्य से व्यामाहित कवि की मॉति हम उस पर मुग्ध ही होते रहे | 
उसकी डदारता के प्रति हम विश्वासी थे। हाँ, सध्ययुग को सामा- 
जिक जड़ता हमारे सामने अधिक स्पष्ट थी, अतएव राजनीति के 
बजाय साभाजिक रचना की ओर ही हमारा ध्यान अधिक गया। 
भारतेन्दु-युग से हमारा साहित्य विशेषतः इसी दिशा में अग्रसर रहा। 
सामाजिक क्षेत्र ने हमारे साहित्य को विस्तार दिया। पहिले रीति- 
काल का काव्य मात्र था, अब गद्य-साहित्य अपने विविध रूप में 
प्रस्फुटित होने लगा। सध्ययुग के राजनीतिक शिखर से गिरकर 
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चोट खाने पर हम जीवन के ज़रा निकट से देखने लगे । यह 
लिकदता उत्तरोत्तर बढ़ती गई--मारतेन्दु-ग्रुग में साहित्य ने समान 
की सुध लो थी, ट्विवेदी-युन ने परिवार की नी सुध ली । सामाजिक 
ओर पार्वारिक साहित्य ही इस दो थुगो का विशेष द्ार हैं | 

इस प्रकार हम अपन साहित्य मे जीवन के स्तर-दर-स्तर उतरने 
आये--राजनीति ? समाज मे समाज से परिवार में। राजनीति 
के अईकार से हम जीवन के साक्षात्कार की और बढ़ने लगे । 

किन्तु एक बात । हनारी पफ्रवृत्तिया का स्थानान्तर ता हो रहा 
था, किन्तु जीवन का देखन का दृष्टिकोण नहीं बदला था | मध्यथुग 
के जिस राजनीतिक अहझ्लर के हम अभ्यस्त थे, वहा अहइार 
समाज और परिवार मे भी बना हुआ था। शासित होते-हाते 
हमारा समग्र जीवस आह का आदी हे। गया था, भमत्व का नहीं | 
सदियां की मानसिक दासता के कारण मस्तिष्क मे स्वततन्> विचारों 
के लिए स्थान नहीं रह गया था। छझद्विप्रियता ही हमारी बुद्धि 
मत्ता थी और जैसे हम राजनीति में शासित होते आये बेस ही 
समाज और परिवार का शासित करने से हमारे रुद्ध अहक्लार के 
तृप्ति की साँस मिलती थी। इसी अहक्कार के विरुद्, हूढ़ियों के 
विरोध में, सुधारत्रादी साहित्य का जन्स हुआ। हमारी सामा- 
जिक कदर्थना साहित्य में रियलिस्म बसी और उससे विवेक महण 
करने का संकेत आइडियलिजष्म बना। आओँगरेजों के सम्पक से, 
देश-काल का दायरा बढ़ जाने के कारण, हंसमें जे आरस्सिक 
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आधुनिकता आई, उसी के द्वारा हमें अपने सामाजिक जीवन के 
एक सिन्न दृष्टि से भी देखने की दृष्ठि मिली। यो कहे कि मध्य- 
युग में जब कि हम अपने जीवन के एक धाटसर? थे ते। अब दर्शक 
भी हो गये। हममें एक आलाचऋ बुद्धि जगी। ख्तय॑ विदेशी 
न होते हुए भा, हमें अपने जीवन को ओर देखने के लिए 
विदेशियां की सी तटस्थताः मिली, क्योंकि नये शासन के आगमन से 
बह हमें स्वयं ही सुलभ हो गई थी। तब तक नये (बृंटिश) शासन 
का स्वरूप आज जितसा स्पष्ट नहीं हुआ था, वह ता उत्तरात्तर स्पष्ट 
होने की वस्तु थी । किन्तु देशी और विदेशी सामाजिक चित्रपट 
ते अपनी भिन्नता मे एकवारगों ही स्पष्ठ था। इस स्पष्टता के 
देखकर हम अपने में ही शुम-सुम रह जाते किन्तु जब इसाई 
मिशनसियों ने अपने घम-प्रचार द्वारा हमारी सामाजिक दुर्बलताओं 
भर वाक्‌प्रहार प्रारम्भ किया तब उनके मुक्काबिले शक्ति-संचय 
करने के लिए हमारा ध्यान सामाजिक सुधार की ओर गयां। 
इसी लिए हमारे आधुनिक काल का साहित्य भी सामाजिक रच- 
नाओं से ही प्रारम्भ हुआ । 
[ शक ५ | 

इस नवीन सामाजिक जागृति के अगुआं थे, आयेसमाज और 
आ्राह्मममाज | इन दोनों के उस समय के सामाजिक सुधार के 
क्षेत्र में वामपक्तीय और दक्षिशपक्तीय कह सकते हैं। आर्यसमाज 
( वामपक्ष ) न ते पुराने हिन्दू समाज से सहयाग करता था, और 
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थ इसाइयों के नये समाज से। उसने एक वाद्धिक सिपाही का 
रूप धारण किया | उसने हिन्दुत्व के भीतर एक फौजी संस्कृति 
के! जागरूक किया। स्वभावतः उसमें मनाहरता-मघुरता नहीं 
थी; हिच्दुल्व था, कवित्व नहीं ! युद्धक्षत्र की एृहस्थी जैसी उसकी 
संस्कृति थी, रूखी-लुखी । उसका मुख्य डहंश्य था विदेशी 
सभ्यता के प्रति विजयी होना, उस शुद्ध कर अपने में मिल्रा लेना | 
अत्व, दिजातीय अथवा विदेशी दृष्टिकाण से हिन्दू-समाज में जा 
ख्ामियों थीं. उन्हें पुराने समाज के साथ छोइकर उसने एक ऐसे 
समाज के मार्च पर लगा दिया जा पिछली कमज्ोरियों के कारण 
दूसरों से जलील न है! सके । असल में आय्यसमाज विजालिया 
अथवा विदेशियां के। आत्मसात्‌ करने के लिए हिन्दुत्व का खुला 
दरवाज़ा बना। पिछले हिन्दृ-समाज की कमजोरियां से लाभ 
उठाकर विजातीय जिन्हें अपनी ओर खींच ले जाते थे, आयेसमाज 
उन्‍हें मय सूद के ( विजातियों के भी शुद्ध कर ) अपने में खींच 
लाता था। इस फौजी हिन्दू संस्कृति का साहित्य प्रचारात्मक 
आर खण्डन-मणडनात्मक है, अपने साम्रयिक पेम्फ्लेटों और 
भसजनों भें। खेद है कि समाज में स्थान बनाकर भी उसमे 
स्थायी साहित्य में स्थान नहीं वनाया। कारण, एक सामयिक 
आबेग से आगे वह स्थायी निमोण की ओर नहीं बढ़ सका। 

इधर ज्राह्म समाज ने याद्धिक सनावृत्ति न लेकर एक यृहस्थ की 
सामयिक व्यवहार-कुशलता से काम लिया। उसने ऑग्ल सम्बत 
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के सप्थ विमह नहीं किया, सम्धि की । उसने कुककर ही अपना 
आस्तत्व दइनाया । किन्तु इस भुकने में उसकी सुद्रा बदल गई, 
उसमें अंगरेज्ञी अभिव्यक्ति की विचित्रता आ गई। एक शब्द में 
उसका रूपान्तर है! गया। हा, उसका आत्मा ( मूल सल्क्षृति 
उसमें वनों रही, यद्यपि उसका माध्यम ( शरीर) बदल गया। ब्रटिश 
इशिडिया की माँति ही त्राह्म समाज भी हिन्दू धर्म का ऑगरेजी 
भारतीय करण था! मुस्लिम शासन में जिस प्रकार भारतीयों के 
एक बला-अलाया समाज मिला और उस समाज के जीवन की 
अभिव्यक्तियाँ ( कला ) मिलीं, उसी प्रकार इटिश शासन में ब्रह्म 
समाज का ऑग्ल समाज और उसके जीवन की अभिव्यक्तियों 
मिलीं। आयसमाज यदि हिन्दू-समाज का आधुनिक सैनिक था 
तो आहासमाज आधुनिक नागरिक । आयेसमाज के सामने 
केगई पू्वनिर्मित ज्ञीवयल और उसकी अभिव्यक्ति नहीं थी,--पिछल् 
समाज का वह छोड़ चुका था, तये समाज के साथ उसका संघर्ष 
चल रहा था, अतणव उसे वह मॉडल सुलभ ही नहीं हुआ, जिसके 
आधार पर वह नये जीवन और नय साहित्य का निम्मोण करता । 
आयेसमाज जब कि एक अमूत्त धामिक आधुनिकता की ऑर 
चढ़ रहा था, ज्राह्मसमाज ने एक मूत्त सागरिक आधुनिकता के। 
अंगीकार कर लिया था। फलत: डस आत्ममजन का अवसर 
मिला। आर्यसमाज एक सासाजिक सुधारक था, ब्राह्मसमाज 
एक सांस्कृतिक उद्घावक | धार्मिक उद्भावता ने देश-काल के अलु- 
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खार मब्यदुग में सो स्पहित्य और कला में अपना एक स्थान बनाया 
था, इस युग से भी बनाया। उसने समय-समय पर साहित्य से 
एक आध्यात्मिक अहुभूति का जन्म दिया हैं जिसका दुरुपयोग 
खब्डारिक कवियां ने किया था। सक्ति-काव्य के रहस्ववाद का दुरु 
पयाग जिस प्रकार शृज्ञरिक काबियों ने किया उसी प्रकार आज के 
छायावाद्‌ का दुरपयाग उद' भावुकता से प्रगति अपरिपस्व सव- 
युवक कवियों ८। छायावादी कला के विन्यास में थे कवि मध्यगुग 
की ही काइ बविलासी भ्ज्य है | 

ब्राह्मसमाज ने मध्ययुग के रहस्यवाद के! आंग्ल समाज के 
सहयेग से एक रोमीन्टक रूप दे दिया। साथ हो मुध्लिमकाल में 
जैस एक मुगल कला आई थी, वैसे ही ब्रह्मसमाज के द्वारा 
हमार जीवन और साहित्य से एक अंगरजी कला भी आइ। इस 
कला में भारतोयता वसी ही है जेसी ठाकछुर-शेली की चित्रकला में । 

बंगाल में ठाकुर-परिवार के संरक्षण मे यह कला बहुत पहिले 
ही आ गई थी किन्तु हिन्दी-साहित्य में दिवेदी-युग के बाद आई | 
उसे हम 'छायावाद! कहते हैं। बंगाल मे बहुत पहिल आ जाने 
का कारण यह कि बाह्मससाज के नवीन साम्राजिक चेतना' के लिए 
बना-बनाथा आऑँगरेजी मॉडल मिल जाने के कारण उसे तुरत अपनी 
रचनात्मक प्रतिभा का परिचय देने का अवसर सिला । किन्तु इधर 
का समाज संघर्ो सें हो चल रहा था, नवीन सामाजिक चेतना का 
मूत्ते रूप न सिलन के कारण वह परम्परा का हो पकड़े हुए था 
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सार मध्यथुग से भी साहित्य और कला में अपना एक स्थान बनाया 
था, इस थुग में भी बताया। उसने समय-समय पर साहित्य में 
एक आध्यात्मिक अमुभूति के जन्म दिया है जिसका दठुरुपयाग 
खजगरिक कवियों ले किया था। भक्ति-काव्य के रहस्थवाद का दुरु- 
पयाग जिस प्रकार शज्भागरिक कविये ने किया उसी श्रकार आज के 
छायावाद का दुरुपयोग डद्‌ भावुकता से प्रेरित अपरिपक्व नव- 
युवक कबियो ने । छायावादी कला के विन्यास में ये कबि सध्ययुग 
की ही काई विलासी प्रजा है। 

आह्यसमाज ने मध्ययुग के रहस्यवाद के आंग्ल सम्ताज के 
सहयेग से एक रोमैन्टिक रूप दे दिया। साथ हो मुस्लिमकाल में 
जैसे पक मुगल कला आईं थी, बैसे ही ब्राह्मसमाज के द्वारा 
हमारे जीवन और साहित्य में एक ऑगरेजी कला भी आई। इस 
कला में भारतीयता यैसी ही है जैसी ठाकुर-शैली की चित्रकला में । 

बं गाल में ठाकुर-परिवार के सरक्षण में यह कला वहुत पहिले 
ही आ गई थी किन्तु हिन्दी-साहित्य में ढिवेदी-युग के बाद आई | 
उसे हम 'छायावाद' कहते हैं। बंगाल में वहुत पहिले आ जाने 
का कारश यह कि ब्राह्मसमाज के। नवीन सामाजिक चेतना के लिए 
ब॒सा-बसाया ऑगरेजी मॉडल मिल जाने के कारण उसे तुरत अपनी 
रचनाल्सक ग्रतिश्वा का परिचय देने का अवसर मिला । किन्तु इघर 
का समाज संघर्षों भें हा चल रहा था, नवीच सामाजिक चेतना का 
मृत्ते रूप न मिलने के कारण वह परम्परा के ही पकड़े हुए था ' 
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के साथ विग्रह नहीं किया, सन्धि की | उसने भुककर ही अपन 
अध्तित्य बनाया । किन्तु इस मुकने में उसकी मुद्रा बदल गई, 
उसमें ऑगरेजी अभिव्यक्ति की विचित्रता आ गई । एक शब्द में 
उसका झुपान्तर है। गया। हाँ, डलकी आत्मा ( मूल सक्षति) 
उसमें वनी रही, यद्यपि उसका साध्यल ( शरीर) बदल गया । बृढ्ि 
इण्डिया की भाँति ही आह्य समाज भी हिन्दू धर्म का आँगेज्री 
भारतीय करण था । सुस्लिम शासन में जिस प्रकार भारतीयों के 
एक वबना-बनाया समाज मिला और उस समाज के जीवन क्र 
अभिव्यक्तियों ( कला ) मिलीं, उसी अकार इृटिश शासन में बन 
समाज का आऑग्ल समाज और उसके जीवन की अशभिव्यक्तियोँ 
मिली । आयसमाज यदि हिन्दू-समाज का आधुनिक सैनिक था 
ते। व्राह्मसममाज आधुनिक नागरिकि । आयेसमाज के सामसते 
के।ई पूननिर्भित जीवन और उसकी अभिव्यक्ति नहीं थी,--पिछले 
समाज के वह छोड़ चुका था, नये समाज के साथ उसका संघर्ष 
चल रहा था, अतणव उसे वह्‌ मॉडल सुलभ ही नहीं हुआ, जिसके 
आधार पर वह नये जीवन और नये साहित्य का निम्माण करता। 
आयेसमाज जब कि एक अमूर्त धार्मिक आधुनिकता की ओर 
बढ़ रहा था, त्राइससाज ने एक भूत्त नागरिक आधुनिकता कं 
अंगीकार कर लिया था। फल्त: छस आत्मसजन का अवसर 
मिला। आयेसमाज एक सामाजिक सुधारक था, ब्राकह्मसमाज 
एक सांस्कृतिक उद्भावक । धार्मिक उद्धावना ने देश-काल के अनु 
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सार सध्यथुग में भो साहित्य और कला में अपना एक स्थान बनाया 
था, इस युग में भी बसाया। उसने समय-समय पर साहित्य सें 
एक व्याध्यात्मिक अनुभूति के जन्म दिया है जिसका दुरुपयोग 
शुल्ञारिक कवियां न किया था। भरक्ति-काव्य के रहस्यवाद का दुरु- 
पयांग जिस प्रकार शृज्ञारिक कबियां ने किया उसी प्रकार आज के 
इगयाथादु का दुरुपयोग छठ भावुकता से प्रेरित अपरिपक्व नव- 
बुल्झ कवियों न। छायावादी कला के विन्‍्यास में थे कवि मध्ययुग 
की छी काइ विलासी अजा हैं ! 

ब्वाह्मसमाज ने सध्ययुग के रहस्यवाद के आग्ल समाज के 
सहयेहण से एक रोमैन्टिक रूप दे दिया । साथ हो झुस्लिसकाल में 
जैसे एक मुगल कला आई थी, वैसे ही ब्राह्मसमाज के द्वारा 
इसपर जीवन और साहित्य में एक ऑगरेजी कला भी आई। इस 
कस्जा में भारतीयता वैसी ही है जैसी ठाकुर-शैली की चित्रकला में । 

ब्यंगाल में ठाकुर-परिवार के संरक्षण में यह कला बहुत पहिले 
ही ध्यो गई थी किन्तु हिन्दी-साहित्य में द्विवेदी-युग के बाद आई। 
से छम 'छायावाद' कहते हैं। बंगाल में बहुत पहिले आ जाने 
का कारण यह कि ब्राह्ृससाज के नवीन सामाजिक चेतना के लिए 
बला-चनाया ऑंगरेज़ों मॉडल सिल जाने के कारण उसे तुरत अपनी 
स्ववगाह्त्मक प्रतिमा का परिचय देने का अवसर भिला । किन्तु इधर 
का समाज संघर्षों में हो चल रहा था, नवीन सामाजिक चेतना का 
मृत्त रूप न सिलने के कारण बह परस्पर के ही पकड़े हुए था। 
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इस परम्परागत ( सनातनधर्मी ) समाज के साथ बंगाल में ब्राह्म 
समाज का भी संघष जारी था, जैसे यहाँ आश्थेसमाज का; किन्तु 
दूसरी तरफ ब्राह्मममाज निश्चिन्त था विदेशी सभ्यता के साथ सन्धि 
करके अपना निमोण करने में। किन्तु आयेलमाज देनों तरफ 
संघ हो संधष कर रहा था, निमोण कुछ नहीं दे रहा था। इस 
संबर्ष से अलग, मध्यकाल का परम्पशगत हिन्दुसमाज अपने पुराने 
भ्वरूप में ही चल रहा था, उसे आयेसमाज और विदेशी सम्यता 
देनों ही नहीं रुच रहे थे। एक उसे अपनी सैनिक शुध्कता के 
कारण अस्वाभाविक लग रहा था ता दूसरा विदेशियों जेसा अपरि- 
चित होने के कारण सन्देह-जनक । 

ते! आयेसमाज और ब्राह्मसमाज अपने-अपने क्षेत्र में बढ़ रहे 
थे। इनकी हलचलों के बीच परम्परागत हिन्दू-समाज का जीवन 
ओर साहित्य भी चला आ रहा था। १५वीं सदी की कशमकश 
में इस परस्परागत समाज के भी अपने अध्तित्व की रक्षा के लिए 
रूढ़ियों में कुछ सुघार करने पड़े। थों कहें, रूड्िमिस्त समाज 
अपने सामयरिक उपचार में लगा, फलत: उसकी रूढ़िभस्तता में एक 
स्वस्थ रूढ़िप्रियता का संस्कार उत्पन्न हुआ । आखिर था ते बह 
पुराना समाज ही, अतणव उसके अस्तित्व की पुरातनता स््रयं ही 
एक रूढ़ि बनकर उसकी 'जीवन-मूरि? बनी हुई थी । 

आयेसमाज और जाह्मसमाज के प्रभाव से प्रथक्‌, किन्तु १९वीं 
सदी की कशमकश से जगकर झुधार की ओर बढ़नेवाले उस 
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परम्परागत समाज्ञ के आरम्मिक साहित्यकार हिल्दी में भारतेन्दु 
आर बड़ाल में व्किम हुए। भारतेन्दु ने हिन्दुओं की सामाजिक 
निवलता देखी, बक्किम ने राजनीतिक दासता | भारतेन्दु ने 
समाज-सुवार की ओर ध्यान दिया, वह्धिम ने हिन्दुओं के शक्ति 
सझ्ञठन की ओर । पुरातन हिन्दू संस्कृति की रक्षा के लिए दावों 
ने उत्वेाधन का स्वर ऊँचा किया | 
सुधार और संगठन की ओर लगा हुआ यही समाज िवेदी- 
युग तक चला आया। किन्तु इस समाज मे सुधार का इल्ज 
महाजनी था। वह अपने पुराने वजट ( जीवंत ) के अनावश्यक 
मदों ( प्रधाओ ) के तोड़कर अपनी साख की उच्चा कर रहा था। 
उसके सधार के मुख्य अड्क थे--दहुज, विदेश-ग्न, छूतछात 
इत्यादि इसी ढक्क के छलेट-मेटे सामाजिफ प्रइन | संस्कृति के नाम 
पर पाठशाला, घर्मशाला, अखाड़ा, अज्नसत्र और देवालब उसके 
घर्मरक्षक थे। यह स्पष्ट है कि इस सुवाए ओर संस्कृति का सूत्र- 
धार सम्पन्नवर्ग है। निम्ततर्ग 'महाजना बेन गत: स पन्‍्थाः' के 
अनुसार उसका अलनुचर रहा--उसकी इनायतां का भुहताज 
हा। इस सम्पन्न बग के छारा यदि निम्नंवर्ग को कुत कस्यारए 
हो जाता है तो इसमें उसका अपना भी लाभ बना रहता है । 
यथा, उसके अन्नसत्र से दे मुट्ठी अज्ञ पाकर एक गशारोब अपना 
इद्र-ज्वाला के जरा पुचकर लेता है तो दूसरी ओर अन्नदाता का 
धर्म का यश ( पुण्य ) भी मिलता है। या, दहेज और विदेश 
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गसन-सम्बन्धी सुधारों से उस अपने लिए भी सुविधाएं मिल जाती 
हैं- बेचारे ग़ रीब के लिए क्या दहेज, क्या विदेश-गमन ! हम 
देखते हैं. कि इन सुधारों से उनके जीवन के। काई राहत नहीं 
मिलती जा बस्तुत: रूढिप्रस्त समाज के रवैयों से आक्रान्त हैं। 
यह समाज-सुधार ता अहंसेवी वर्ग की ही व्यापारिक सहृदयता है। 
इसमें मानव-सहालुभूति का स्पश नहीं है ) 

व्धिम ने हिन्दूर्शक्त के संगठन का संकेत ता दिया किन्तु 
समाज-संस्कार के लिए उन्होंने भी कोई सबवजनहिताय अनुष्टान 
नहीं बताया। निदान बंकिम के वाद वंगाल में ब्राह्मसमाज का प्रभाव 
बढ़ा, इधर हिन्दी में उक्त परम्परागन समाज का महाजनी साहित्य 
ही चलता रहा। भांरतेन्दु के बाद उनके थुग में कोई नवोन प्रभाव- 
शाली सामाजिक रचनाकार भी नहीं आया। भारतेन्दु के बाद 
देवकीनन्दन खत्री और किशारील्ाल गोस्वामी आये भी ते मध्ययुग 
के कावथ्यात्मक रोमान्स का ही औपन्थासिक बानक लेकर । इससे 
यह स्पष्ट है कि भारतेन्दु-युग में जे नवीन सामाजिक चेतना जगी, 
बह ऊपर ही ऊपर थी, वह इतनी गहराई में नहीं थीं कि साहित्य की 
गति साड़ देती। हाँ, साहित्य के विविध स्फठट प्रसड़ोें की रचना के 
लिए भारतेन्दु-युग से एक प्रेरणा अवश्य मिल गई थी, जिसके अनेक 


लेखक और कवि हमारे वतसान साहित्य के निर्माताओं में है--- सब श्री 

बदरीनारायणश चौधरी 'प्रमघन”, रत्राकर, “हरिऔशध', श्रोधर पाठक, 

प्रतापन्नारायण मिश्र, बालमुकुन्द गुप्त, बालऋष्णु भटद्द इत्यादि । 
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किन्तु द्विवेदी-युग में भारतेन्दु-युग को वह सामाजिक चेतना 
कुछ गहराई में पहुँचने लेगी थी। सावजनिक आन्दोलन जनता 
का समस्पर्श करने लगे थे। इस युग के दे। प्रमुख साहित्यिक 
सामने आये-प्रेमचन्‍्द्‌ और मैथिलीशरण ! प्रेमचन्दर आरयेसमाजी 
चेतना की सतह पर आये, मेथिलीशरण सुधारोन्मुख परम्परागत 
समाज की सतह पर। प्रेमचन्द भारतीय समाज का लेकर खड़े हुए, 
मैथिलीशरण हिन्दू संस्कृति का। किन्तु लव ये महानुभाव हमारे 
साहित्य में आये तव १९ वीं सदी की भ्माच्छादित राजनीतिक 
जायृति भी चमचमाने लेंगी थी। कांग्रेस की नस्म-गस्स पार्दियाँ 
आपस में अपनी अपनी शक्ति की आज्ञमाइश कर रही थीं। आगे 
चलकर इस राजतीनिक जागृति का अस्त:जुद्ध होकर देश के लिए एक 
संयमित स्फूत्ति बन जाना था । वह समय जरा आगे था, तथ तक 
साहित्य अपनी सामाजिक जायृति की गति से ही चल रहा था | 
इस सम्मय साहित्यिक दृष्टि से बह्माल सिस्‍्मीर था। कवि रबीन्द्रभाथ 
ठाकुर ( त्राह्मससाज ) अपनो प्रसिद्धि के शिखर पर पहुँच चुके थे ! 
ऐसे समय में देश की भावी राजनीति का नेता तो दक्षिण अफ्रीका 
में था और सुधारोन्सुख सनावन समाज का महान्‌ कलाकार वल्ञाल 
में डदित है| रहा था। एक का नाम था साहनदास कसरमचन्द्‌ गांधी, 
दूसरे का नाम शरबन्द्र चटद्रोपाध्याय । रखीन्द्र के बाद भारतीय 
साहित्य या मारत की घर्मप्राण आत्मा का प्रतिनिधि शस्बन्ड्र ने 

के श्डय 
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ही किया। रवीन्द्र की की्ति-संन्ध्या ( बाद्ध॑क्य ) में शरबर् का 
उदय हुआ और जब कि खीन्द्रनाथ आज के प्रभात में भी उक्त 
है, शरबन्द्र एक साहित्यिक ब्योत्त्ता छिटक्राकर चले गये हैँ। 
जिस ऑगरेडी शेड' में स्ीन्द्रमाथ अपना प्रकाश लेकर आये 
मानी उसी का भविष्य देखने के लिए वे आज भी हमारे बीच से 
हैं, थदि उसका मविष्य अन्धकारमय है। ते! शरद उस अन्धकार के 
लिए एक सहज उच्ज्चल प्रकाश दे गये हँ---भारत की गृहदेवियों 
के दृगों का । 

खीन्द्र और शरद, दोनों मष्ययुग के अभिजातवर्ग के कल्ला- 
कार हैं। रखीख-साहित्य से विदेशियों के हमें समझने का 
माध्यम मिलेगा; शरद-साहित्य से अपनी आस्थाओं के लिए 
सुदद आधार ! रवीन्द्र की कला उस अभिजात वंग का राज़- 
संघ्करण है, शरद की कला सुलभ संस्करण | रोन्द्र का समाज 
अपेक्षाकृत सम्पन्न श्रेणी के व्यक्तियों का समाज है, जिसके हे- 
विषाद, आशा-आर्काक्षा, विजय-पराजय, सब राजसी है। वहाँ 
पिछले परम्परागत समाज के लेग ही अगरेजी मॉडल हाउसं में 
बस गये हैं। पिछले समाज का अहझ्लार यदि काठीवाल है ते 
नये समाज का अदृद्ञार जेटिलमैन। शरद की कल्ला में इन्हें भी 
चित्रित किया गया है! किन्तु उसकी कला के प्राण वे है जो इन 
क्लासिकल और रोमेन्टिक अहक्लारियां के सामाजिक शोषण से 
मिवल-निःसहाय हैं और साधन-रहित शिशु के समान अपने घरौदों 
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( भनःखप्नों ) के कोड सदृढ़ नींव नहीं दे पाते। उन्हीं मनःस्वप्ों 
का चित्रण और राजसी ससाज का अहड्लार-विद्रवण, शरद की 
कला का सर्सभेद्ती लक्ष्य है। शरद की कला समाज के सगर्थ 
प्राशियां की अग्रगएय कला है| 
शरद्‌ ने राजसी समाज के अहड्भडार-विद्रवण के लिए उसी के 
भीतर कुद्ध विद्रोह खड़ा कर दिया है। उस समाज की तरुण 
पीढ़ी में मानव-संवेदना उत्पन्न कर शरद ने अहुड्डार पर प्रहार 
कराया है। तरुण विद्रोहियां के! पथ-अट कहकर समाज उन्हें 
संस्क्ृति की विरासत से वच्चित न कर दें, इसलिए शरद ने चग्त्रि 
ओर नीति को नई कसौटी दी है। यहीं पर उन्होंने पुरातत 
समाज के भीतर आधुनिक चरित्र-चित्रण को कला भी उपस्थित 
की है। यहीं पर वे सनातन समाज के क्रान्तिकारी कल्लाकार हैं। 
सनांतन समाज के भीत्तर जा कुछ सत्य, शिव ओर सुन्दर है उसे 
ही शरद ने समाज के बेदना-विषण मुखमश्डल पर दिखलाया है. 
ओर छसके उद्धार के लिए ही तरुण सैनिकों के! अग्नसर किया है। 
विद्रोही होकर शरद अपनो ठठ मसॉँ-बहिनों का पुराने समाज में 
ही छोड़कर कोई अलग समाज नहीं बनाना चाहते थे, जैसे पुराने 
समाज के भीतर से एक अलग अंगरेजो समाज बन गया। 
आधुनिकता के नाम पर उस अंगरेजी समाज के वुद्धि-विलास के 
शरब्‌ नापसन्द करते थे। वें ते अपनो माँ-लहिनों के निकट रह- 
कर ही मानवता की नवीन समवेदना के स्पश से उन्हें भी आधुनिक 
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पीढ़ी का परिचय देना चाहते थे। किस्तु उनकी आधुनिक पीढ़ा 
सध्ययुग के आर्थिक प्रभुल की उत्ततधिकारिणी हेकर ही सामाजिक 
प्रमुत्व के साथ विड्रोह करने मे समथ होनी है । 

ध्वरित्र-हीनः में जब गृहत्यागिनी किरशमयी से सतीश घर तौर 
चलने को कहता है तब किस्णमयी पसोपेश में पड़कर कहती है-- 

किन्तु समाज.... ... . मी कम की वर 

सत्तीश बीच ही में चोल डउठा-- नहीं, नहीं, जिसके पास रुपया 
है, जिसके शरीर में बल है, उसके विरुद्ध समाज कुछ नहीं कर 
सकता । ये दोसों चीज़ें मुझे अच्छी तरह प्राप्त हैं मामी [? 

इस प्रकार शरद की तरुण पीढ़ी वैभव के अहक्लर का वैभव 
से ही पराभव करना चाहती है। यह चिन्तनीय है. कि दलित, 
पीड़ित और शोषित वग के शक्ति-स्वाबलस्बन शरद नहीं दे सके। 
कदांचित्‌ इसके लिए जिस भविष्य की आवश्यकता थी, तब तक 
ढउसका आभास देश के नहीं मित्रा था | 

[२४ | 

ऊपर कहा जा चुका है कि हमारे साहित्य में जब प्रेमचनद 
समाज के और मैथिलीशरण संस्कृति के लेकर खड़े हुए, तब तक 
१९ वीं सद्दी की भस्माच्छादित राजनीतिक जागृति भी देश में चम- 
चमाने लगी थो । बह जब तक ब्वालामय नहीं हे। उठी, तब नक 
साहित्य, युद्धक्षेत्र स दूर गाहंस्थिक्त हलचलों की भॉति सामाजिक 
ओर सस्कृतिक उत्कर्पों का ही जद्भोष करता रहा। खाहित्य की 
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उस ग्रशति सें एकमान्न रवीन्द्रनाथ ही बुजग थे। उनकी आधुनिकता 
की ऊँचाई तक पहुँच पाना ही तब तक हमारे साहित्य के लिए 
हुःसाध्य था। यह सन्‌ १९१४-१७ के महायुद्ध के पूर्व का प्रसज्ञ 
है। उस महायुद्ध ने संसार का ध्यान राजनीति की ओर भी खीच 
दिया। किन्तु उस समय न तो हमारा राष्ट्रीय सब्लंढन हुआ था 
ओर मन काई स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य सामने आ पाया था। 
हढ से हद स्वदेशी के नाम पर आतड्जबादी दल का जन्‍म दे। 
चुका था, जो केवल विभीषक था, विवेकवान्‌ नहीं। रखीस्द्र 
के परेवाहिरे' और शरद के 'प्थेर दावी' में उनका भी 
चित्रण मिलता है। रवीम्द्र इस दल के अपनी सहासुभूति नहीं 
दे सके, उनका चित्रण उन्होंने उसी ढट्ढः से किया है जिस ढक्क से 
शरद ने ब्राह्मसमाज का। आतझ्ुबादी दल से शरद की सहानुभूति 
थी । अन्य किसी युग-प्रवत्तक राष्ट्रीय कार्यक्रम के अभाव में शरद 
उस दल के साहस के श्रद्धालु थे। ऐश्वय के सम्मुख दीनों-दलितों 
का जो दुःख-दैन्‍्य निरवलम्ब है, उसे यह आतट्ढुवादी दल केई शक्ति 
ता नहीं दे रहा था, हाँ, देश के शासकों के उद्धिम्त अवश्य कर रहा 
था। दीन-दलितो के लिए सहानुभूति रखते हुए भी यह दल 
सीधे पूँजीवाद से लाहा लेने का कार्यक्रम नहीं पा सका था। 
शासकों के बदल जाने से ही ता साधारण जनता की स्थिति बदल 
नहीं सकती थी । इस दल में जो परदुःखकांतरता थी, उसो के 
कारण शरद आतक्ुवादियों के प्रति स्नेहेन्मुख थे। किन्तु “पथेर- 
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दाबी! में शग्दबायू ने उस दल को. एक आदर्श का संकेत भी दिया 
है। निरुदश्य क्रान्तिकारी विभीषिका छा वे भी व्यर्थ सममभते 
थ्। 'पथेर दाबी! में उन्होंने क्रान्तिकारी पार्टी के देश के 
बुनियादी राजनैतिक प्रश्नों को समझे का आमंत्रण दिया है। 
यथेर दाबी? के सब्यसाची के थे कथन मानों आतड्ुबादियों का 
सजेशन देते है-- 

“हमारे राजा इस देश में नहीं रहते, विलायत में रहते हैं। 
लोग कहते है कि वे बहुत ही अच्छे आदमी हैं। न मेंने कम उन्हें 
आँखों से देखा है और न उन्होंने हो मेरा रंचमात्र नुक्तसान किया 
है। तब उनसे मेरा वैस्माव दे। ही कैसे सकता है, अपूव वाबू ?" 

“राजकमचारी राजा के नौकर हैं, सनख्याद पाते हैं, हुक्म की 
तामील करते है। एक जाता है, दूसरा आता है। यह सहज 
ओर माटी बात है। परन्तु आदमी जब इस सहज के जटिल 
ओर साटो का निस्थक वारीक करके देग्वना चाहता है तब उससे 
बहुत वड़ी ग़लती होती है। इसी लिए वह उन पर आपात करते 
के। ही सजशक्ति की जड़ में आपात करना समझकर आत्मवध्वता 
करता है। इतनी बड़ी घाचक व्यथंता और नहीं है। सकती ।” 

इन कथनों में शरद अनाकिप्ट नहीं हैं, उनका लक्ष्य इसके भी 
आगे है। वे शासन-तन्त्र के नहीं, बल्कि शासन-प्रणाली के विरोधों 
है। यहाँ तक परोक्ष रूप से वे गान्धीवाद के साथ है। किन्तु 
क्रान्विकारी पार्टी के प्रति सहानुभूत्ति-पूर्ण हौकर वे तरुणों को जिस 
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शक्ति के! अपनी आत्मीयता देते हैं, उसका काव्यक्षेत्र कुछ और 
विस्तृत देखना चाहते है । थे बसे एक बुनियादी क्रान्ति की ओर 
अग्रसर देखना चाहते है! एक आह्यशाचित लक्ष्य के लिए ये 
क्राग्विकारी पार्टी के जत्रियेोचित शाय्ये के रूप में देखना चाहते हैं, 
मानो गान्धीवाद के सैनिक संरक्षण देना चाहते हों। शरद का 
यही क्रान्तिकारी रूप आज के गान्धीयाद और समाजवाद के इन्द्र 
में एक आदशंवादी समाजवाद के रूप में प्रकढ हे। सकता है, यह 
वैष्णव मनोशृत्तियों के भीतर से शाक्त पतियों का अपनाव है--- 
मालो कामलता के लिये कठोरता का कक्‍च | 

असल में करे ब्राह्मसमाजी तथा कोरे क्रात्तिकारी रवीन्द्र और 
शरद के अभीष्ट नहीं। फलत: आदर्श ब्राह्मससाज के री ने 
ओर आदर्श क्रान्तिकारी दल के शरद ले उपस्थित किया। 
रवीन्द्र न क्रान्तिकारियों की सिथ्या विभीषिका दिखला दी, शग्द 
ने ब्राह्मममाज की सिथ्या लिप्सा। शरद ने जिस मिथ्या ब्राह्म- 
समाज के दिखलाया उसका समुचित आदश सखीन्द्र के 'गोस्माहन! 
में है; रवीन्द्र ने 'घरे बाहिरें में जिस मिथ्या ऋश्तिकारी विभीषिका 
के दिखलाया उसका समुचित आदर्श शरद के पथेर दाबी! में है। 
साहित्य में सामाजिक क्रान्ति के संशोधक रश्वीन्द्र हैं, राजनीतिक 
क्रान्ति के संशोधक शरद | 

किन्तु हमारा हिन्दी-साहित्य, राजनीति से अलग, मुख्यतः 
अपनी पिछली सामाजिक धाराओं के आवत्तन-विवत्तेन में ही अपनी 
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गतिविधि बनाता हुआ सन्‌ १४ के महायुद्ध के बाद सन्‌ १९१९ 
तक चला आया ! तब तक हमारे साहित्य पर रवीन्द्रनाथ का 
प्रभाव पड़ने लगा था। ढ्रिवेदीयुग के बाद (छायावाद ) के 
साहित्य के उत्कष में यह प्रभाव मूलाधार बना । 

काव्य के अतिरिक्त जब कथा-साहित्य की सहज स्वाभाविकता 
की ओर भी लेगों का ध्यान गया तब रबीन्द्र के अतिरिक्त शरद 
की भी लेाकश्रियता बढ़ों। बल्कि कथा-साहित्य में शरद को 
लेाक-प्रियता रवीन्द्र से भी अधिक है। किन्तु शरद से परिचित 
हाते न होते साहित्य का ध्यान उस महापुरुष की ओर चला गया 
जे! शरद्‌ के उदय-काल मे दक्षिण अफ्रीका में था और विकास-काल 
में भारत में आ गया--सहात्मा सांधी । शरद की सीमा उसी में 
'विलीन हो गई, यद्यपि शरद शेष प्रश्न भी छोड़ गये हैं। शेष 
प्रश्न--आदश के सम्मुख यथार्थ का। आदश के उपासक शरद 
यथार्थ की उपेक्षा नहीं कर सके । उनके आदर्श की पूछता गांधी- 
बाद में है, उनके यथार्थ का समाधान समाजवाद में। तत्कालीन 
आतड्वादी दल की ओर शरद का रुकान समाजवाद की ओर ही 
शक अज्ञात आकषण था| पीड़ितों के! जे शक्ति शरद नहीं दे 
सके, वह समाजवाद में मूत्त हाने जा रही है। पथेर दाबी' के 
शरद इसी ओर अपना एक और स्पष्ट लक्ष्य पा जाते। वे संस्कृति 
ओर क्रांति के कलाकार थे। संस्कृति में वे पूर्ण स्पष्ट थे, क्रांति 
सें आरस्सत: अपूर्ण, अस्पष्ट । शरद जिस संघ्कृति के समातन 
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प्रजा थे, उसी संस्कृति के नवीन सावसाम महषिं ने सारे राष्ट्र का 
एक तपरावन बना दिया। जीवन की स्थूल आवश्यकताओं के 
समिधि बनाकर उसने एक आध्यात्मिक महायज्ञ की रचना कर 
दी। कट्टर अपरिंतनवादियों के छोड़कर जे! लोग साहित्य, 
समाज और शजनीति सें विविध रूपेण कुछ भी गतिशील थे, बे 
सभी इस आध्यात्मिक भहायज्ञ ( गांधीवाद ) में मिलकर एकाकार 
है! गये। हॉ, आतहुबादी दावाप्रि की तरह इससे दूर ही रहें | 
आगे चलकर उन्होंने भो अपनो बिखरी शक्तियां के संगठित 
करते का प्रथन्ष किया रूसी राज्यक्रान्ति के आदर्शो' में; किन्तु 
व्यक्तिगत महत्त्वाकांच्षाओं की प्रतिस्पद्धों में अथवा साबंजनिक 
साधना के अभाव में वे आज भी एककण्ठ, एकस्वर नहीं हैं| रूसी 
क्रांतिकारियों की तरह उनमें मी अनेक दुलबन्दियाँ है और एक दूसरे 
के गिराकर नेदृत्व पा जाने की काशिश है। जिस स्थुल मातिक 
आधार पर वे खड़े देना चाहते है, उस देखते यह स्वाभाविक ही 
है। किन्तु आज वे आतंकवादी रूप में नहीं हैं। महात्मा के 
अहिसात्मक कार्यक्रम के कारण उनका आतक्कू ठण्ढा पड़ गया है । 
ते, छिवेदी-युग तक हस परिवार में आये थे। परिवार से 
उतरकर हमें फिर व्यक्ति ( सब्जेक्टिव अहड्लार ) की ओर लेदते 
की आवश्यकता नहीं पड़ी । परिवार से हम अन्‍्तरात्मा ( जीवन 
के अन्तत्तम स्तर )की ओर आये। यहीं है गान्धी-युग का 
साहित्य । यह अहं का नहीं, साउहं का साहित्य है । 
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सध्यकाल की भीपण आब्जेक्टिविटी € साम्राज्यशाही शंजञ- 
नीति ) ते। शज्ञार-काव्य की सबरजेक्टिविटी की ही पाशविक पूण॑ता 
थी। किन्तु गांधीवाद के हारा सुधारोन्मुख समाज तथा परिवार 
के वातावश्ण में पुराकाल की भाँति एक नवीन सबजेक्टिविटी और 
एक नवीन आव्जेक्टिविटी का आरम्भ हुआ--सेा5हं (आध्यात्मिक 
व्यष्टिवाद ), एकाडइहं बहु ध्याम्‌ ( आध्यात्मिक समप्रिवाद )। 

यद्यपि मध्यकाल को भीपण आब्जेक्टिविटी उस काल के 
इतिहास के साथ ही समाप्त हा गई थी, किन्तु वह घर में समाप्त 
है।कर बाहर से ब्रिटिश शासन के रूप में फिर आ गई। गांधी- 
बाद इसी के प्रतिकार के लिए नवीन आव्जेक्टिविटी ले आया। 
किन्तु जैसे मध्यकाल में सन्‍तों के रहते भी लाहे के प्रतिकार के 
लिए लाह ही बजा, वैसे ही, गांधीयाद ( आध्यात्मिक समपन्‍्टिवाद ) 
के रहते हुए भी, पार्यिव साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक पार्थिव समष्रि- 
वाद ( समाजवाद ) सजग दवा रहा है। आज हमारे साहित्य में 
ये ही दोनों वाद' चल रहे हैं--गान्धीवाद और समाजवाद | 

समाजवाद ओर सात्राज्यवाद, ये दोनों लक्ष्य-विभिन्नता रखते 
हुए भी अहड्ढारों के ही इन्द्र है। मध्ययुग में भी अह्लार से 
अहडकुूर भिड़े किन्तु आज वे अपने आधुन्तिक संस्करणों में मिड़ 
रहे हैं। इस तरह तो अहक्लार का नव-तव रूपास्तर ही होता 
जायगा, उसका निमूलन नहीं । मध्ययुग के सन्‍्तों की बात हस 
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उस समथ नहीं सुन सके, ऋतएवं उसकी वाणी पुनः गाँधी के स्वरूप 
से अमर हाकर आई। और जब तक हम उसे सुन नहीं लेते तब 
तक वह पु$नजन्म धारण कर बराबर आती रहेगी। यह बाणी 
अनादि है, इसलिए यह चिर छासिकल शहेगी जब कि अहंकारों 
के इन्द्र रामैन्टिक होते जायेंगे। उल चिरफुगवन वाणी के आवक 
ग्रामीण होगे। पुराने वीज का नये अंकुर के लिए ग्रामीण ही 
सुरक्षित रखने हैं। मजदूरों की जागृति उन्हीं की आधुनिकता के 
लिए हैं। आधुनिकता नगरों में पनपती है. प्राचीनता देहावों में ; 
आमीर्ों के लिए अब तक नागरिक आधुनिकता के माध्यम थे 
ज्षमीदार और महाजन। ये दोानों ही शोषक थे। इस रूप में 
प्रामीण आधुनिकता के प्रति उदासीन थे। किन्तु समय को गति 
से पिछड़ जाने के कारण आज उनकी पुरातनता खत्तरें में पड़ गई 
है। ऐसे समय में उन्हीं की श्रेणी के जो श्रमिक्र नगरों में उसके 
प्रतिनिधि है, उनके द्वारा वे आधुनिकता के प्रति भी सजग हो रहे 
हैं। श्रमिकवर्ग की विश्वव्याप्त जागृति में जगे मज़दूर आधुनिक 
अग॒ति का अपने देश के बुनियादी समाज (वेहात ) के अनुरूप 
अहसश करेगे, क्ष्योंकि वे उसी सतह के नागरिक संस्करण हैं। उनके 
द्वारा आर्मीओों का सूलजीवन ( पुरातत सांस्कृतिक जीवन ) आधु- 
लिकता का निजी विकास प्रहण करेगा। शिक्षितवग में भी थे 
ही उसके प्रतिनिधि होंगे जो उसे उसी की सवह पर जाकर उठायेगे | 
महात्मा गाँधी ने यही तो किया है। मिरी नागरिक आधुनिकता 
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के प्रतिनिधि उनसे अभिन्न न हो सकंगे, थे उनसे वैसे ही भिन्न 
रहेंगे जैसे आज नगर और देहात। इसी कारण आज को आधघु- 
निकता जटिल है, जब कि आवश्यकता है एक सरल आधु- 
निकता की । किसानों और सज़दूस का सामीप्य इसी की सृप्ति 
करेगा । जीवन का विकास स्वच्छन्द होकर बिलास न बन जाय, 
इसी मण्योदा के लिए पुरातन बाणी ( आध्यात्मिक सूचना ) हमारे 
भीतर एक आत्मनिरीक्षण उत्पन्न करती है। 

तो, हमारे जीवन में गान्धीवाद के रूप में एक आत्मनिर्द्रणु 
सजग है। दूसरी ओर समाज, साहित्य और राजनीति के भीतर 
नवीन आधुनिकता ( प्रगति ) आ रही है। यह आधुनिकता एक 
क्रान्ति मुखी है। पुरातन में यदि कुछ भी संजीवनी शेष ह!गी ते 
बह इस आधुनिकता के! आत्मसातू कर अपना कायाकरप करेगा | 

जागृति, सुधार और क्रान्ति, इतिहास के ये तीन क़दम हैं| इस 
समय हम तीसरे क्रम को ओर है। प्रारम्भिक आधुनिक काल 
की जागृति सामाजिक थीं, सुधार भी उसी दृष्टि से हुए। गांधीजी' 
ने राजनोतिक परिवत्तंत भी सामाजिक आधार पर किये, किन्तु 
प्रगतिशील आधुनिकता राजनीतिक परिबत्तेन से हो सामाजिक 
परिवत्तन भी करने के उद्यत है। फलत: पुरातन समाज तथा 
साहित्य ते! गांधीवाद्‌ की ओर विकासोन्मुख है और नवीन समाजः 
तथा साहित्य क्रान्ति की ओर अभिमुख है। आज जे ग्रश्न समाज 
ओर शाजनीति के रूप में प्रच्छन्न है, कल बही प्रश्न संसक्रति और 
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विज्ञान के रूप में प्रत्यक्ष दागा, जब कि शजनीतिक परिवत्तनों के 
बाद हम सामाजिक जीवन के निम्मोण की ओर दत्तचित्त हेंगे। 
उस सप्नय हमारे सासने साम्प्रदायिक प्रश्न भी नहीं रहे जायगा, 
प्रश्न सानवता के विकास ( मलुष्य के आत्मविकास ) का हागा | 
यह प्रश्त सवजेक्टिव साधना का आबजेक्टिव रूप अहण करेगा, 
बही पर गांधोबाद विचारणीय दवागा। दब हम पंथों और सवो, 
मन्दिरों और मरठों के बावजूद मानब-संस्क्रति के ऐसा दर्शन प्रदान 
करेंगे जा विज्ञान के भी मान्य हेगा। तब आज के गांधी और 
आइन्सटीन भविष्य के तरुणकशणठ बनेंगे । 
| ३. ] 

अस्तु, हम डस सुदूर भविष्य से फिरवर्तमान के निकट आवें--- 

भारतेन्दु-युग से गांधी-रवीन्द्रग्युग तक हमारा साहित्य, पिछले 
सामाजिक और राजनीतिक जीवन के नवजागरण और सुधार का 
साहित्य है। इसे हम नव्य-पुरातन साहित्य कह सकते हैं। इस 
साहित्य में रूढ़ जीवन का नवीन स्वास्थ्य है। इसमें उतनी ही 
आधुनिकता है जितनी मध्ययुग की अपेक्षा सुधारोन्मुख जीवन में । 
यहाँ जीवन यदि सुधार की सतह पर मध्ययुग से भिन्न होकर 
अभिन्न है तो साहित्य, कला की सतह पर। फलत: इस नवीन 
समाज और साहित्य में हम आज भी मध्ययुग की मूल आत्मा पाते 
हैं। जिस शाश्रत चेतना ने, विकास-कऋम से मध्ययुग के समाज 
ओर साहित्य में एक मूत रूप पाया था, उसी ने गान्धी-रवीन्द्र-युग 
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में अपने अनुरूष आधुनिक विकास अहण किया है। समय की 
अनन्त यात्रा में इतिहासों के परिच्छुद ( सामयिक अभिव्यक्ति) 
बदलते गये हैं, किन्तु मूल व्यक्ति ( अनादि चेतन ) विलुप्त नहीं 
हुआ है। साहित्य में वह आज भी गान्धी, रबीन्द्र और शरद्‌ 
द्वारा जीवित है। हाँ, इनकी आधुनिकता में बाह्य विभिन्नता अवश्य 
है--रवीन्द्र की आधुनिकता नागरिक है, गानधी को आधुनिकता 
आमीण, और शरद की कला में दोनों की सन्धि। समाजवाद से 
पूर्व इन्हीं महारथियों का अखिल भारतीय साहित्य पर प्रभाव पढ़ा। 

रीन्द्र ने हमारे साहित्य के भावात्मक छायावाद दिया, शख्‌ 
ने पारिवारिक जीवन का सांस्कृतिक सोंदये दिया, महात्मा ने व्याव- 
हारिक अध्यात्म [ सकर्मक-रहस्यवाद्‌ ) दिया। अब समाजबाद 
राजनीतिक यथाथ दे रहा है। रीन्द्र ने कला-विकास की प्रेरणा 
दी, महात्मा ने जीवन के विकास की दीक्षा दी। समाजवाद कला 
ओर जीवन के नवीन आधार दे रहा है । रवीन्द्र और गान्धी जब 
कि मध्ययुग से सम्बद्ध हैं, समाजवाद मध्ययुग से विच्छिन्न होकर 
खवथा नवीन युग का आरम्भ कर रहा है। वह नई मिट्टी पर 
अपना संसार खड़ा कर रहा है जे। कि उसे क्रान्ति की लहर से 
टेल्टा? के रूप में मिल रही है। 

( र६ ] 

भारतेन्दु और दिवेदी-युग अपने समय का पस्तुजगत्‌ लेकर 

आरम्भ हुआ था। वह प्रारम्भिक आधुनिक काल है। वह 
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चस्टुजगत्‌ इतना अपरिपक्व था कि तब तक हमारे साहित्य में 
नवीन भावजगत नहीं आ सका था, वस्तुजगत्‌ के ही समझने- 
संवारने में हमारा साहित्य लगा हुआ था। इसे हम साहित्य में 
शक्क स्थापत्य-शिल्प का प्रयास कह सकते हैं। मनुष्य जड़ नहीं. 
चेतन है; इसी कारश वह अपने अविकास में भी ललित कला 
( कविता ) की ओर उन्‍्मुख रहा है। भाग्तेन्दु और दिवरेदी-युग 
में प्रारम्भिक आधुनिक काल ते आ गया, किन्तु आधुनिक भाव- 
जगत्‌ नहीं आ सका था! फलत: उसने अपनी ललितकला की 
भूख-प्यास मध्यकाल के भावजगन्‌ से की--भारतेन्दु-युग ने रीति- 
काव्य की रसिकता ली, हिवेदी-युग ने भक्ति-काव्य की भाबुकता | 
ज्यों ब्यों हम अपने बध्तुजगत्‌ में विकसित होते गये त्यों त्यां हम 
आधुनिकता की ओर उत्तरोत्तर बढ़ते गये। हमारी आधुनिकता 
का प्रारम्भ अंगरेजी शासन के सम्पक से हुआ था फलत: हमारे 
बल्तुजगत्‌ के चिन्तन और भावजगत्‌ के उत्कषं पर आँगरेज़ी 
इष्टिकाण का प्रभाव पड़ता गया। वस्तुजगत्‌ में हम जिस 
शासन के शिशु थे, साहित्य-जगलू्‌ में भी हम उसी के शिशु हुए । 
अन्तर सिफ यह रहा कि हमारे जीवन और साहित्य में हमारी 
भौगोलिक आकृति बनी रहीं। 

किन्तु अंगरेज्ञी शासन और अगरेजी साहित्य का विकास 
मध्यथुग के जीवन और साहित्य का ही विकास था। उस विकास 
सक पहुँचकर हमारे सामने नई समस्‍्याएँ उपस्थित हे। गई । और 
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उन समस्याओं के परिचय में आना ही वस्तुतः आधुनिकता का 
प्रथम बाघ है। इसके द्वारा हम जीवन के बुनियादी प्रश्नों की 
ओर ध्यान देने लगे, एक मालिक आधुनिकता की ओर बढ़ने लगे, 
पुरातन आधुनिकता की सीमा पार कर | 

पुरातन आधुनिकता के विकास में हमारे साहित्य के छाया- 
बाद मिला, रवीन्द्रनाथ के माध्यम से । नवीन समप्याओं के समा- 
धान में यही छायावाद गान्धीवाद है। गया। जिस प्रकार पुरा- 
तनता के छेड़कर एक मालिक आधुनिकता समाजवाद के रूप मे 
आई, उसी प्रकार आधुनिकता का छोड़कर मौलिक पुराततता 
गांधीयाद के रूप में। इस प्रकार प्राचीन और नवीन दोनों पूब 
ओर पश्चिम की तरह स्पष्ट हो गये । 

छायाबाद के साहित्यिकों में जिनकी गतिशीलगा आधुनिकता 
की ही ओर थी वे समाजवाद के समर्थक हा गये। किन्तु जिस 
प्रकार द्विवेदी-युग, मारतेन्दु-युग की अपेक्षा अधिक आधुनिक 
हेअकर भी साहित्य में पुरातन आस्तिकता की ओर उन्मुख था, 
उसी प्रकार द्विवेदी-युग की अपेक्षा छायावाद (रवीन्द्र ) युग में 
अधिक आधुनिक होकर भी इसके अनेक साहित्यिक पुरोमुख 
थे। द्विवेदी-युग ता स्पष्टतः पुरोमुख था, यहाँ तक कि बह पिछले 
दायरे में विकसित छायावाद का भी खुलकर साथ नहीं दे सका, 
अतएव उसने थुग के स्पष्टीकरण में अपने के गान्धीवाद में ही 
विलीन कर दिया और छायावाद के पुरोगामी साहित्यिक भी या 
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ता गांभीवाद में चले गये या साम्प्रदायिक है| गये। किन्तु कहना 
ये चाहिए कि ह्विबरेदी-युग और छायावाद-युग के पुरोघुख साहि- 
त्यिक संस्कृति के नाम पर गांधीवाद के साथ होकर सी भीतर से 
साम्प्रदायिक थे। ८ मेरे इस कथन के अपवाद भी हा सकते है । 
हों, किसी की साम्प्रदायिक्रता स्पष्ट है, किसी की अस्पए् । असल 
मे थरे वे प्रतिक्रियावादी साहित्यिक है जिन्होंने अपने संकुचितत 
जीवन की अपूण साथों के साहित्य में सवप्निल पूर्णता देनी चाही 
थी ओर जब प्रत्यज्ञ जीवन मे छघनके स्थिर स्वार्थों' अथवा अपूर्ण 
साधों के वलिदात की नौबत आई तथ वे साम्प्रदायिक हा गये, 
अपने स्वाथ-सश्चालकों के अख-शखस्र बन गये। बड़े पैमाने पर 
इसी बात का हम क्रॉम स के भीतर भी देख सकते हैं। अन्तर 
केवल स्वार्थों के दायरे का हागा। यह खेद की बाल है कि तथा- 
कथित कांग्रेसियों का ऊपरी चेाला ते! बदल गया है, किन्तु भीतरी 
परिविततन अभी नहीं हे! सका है। इसी लिए अब क्रांति की 
अपेक्षा है, स्वयं जनता के मौलिक आधुनिकता की ओर बढ़ने की 
आवश्यकता है, ताकि पुरातनता में जे! कुछ सत्य है, शिव है, 
सुन्दर है, उसे उसी के द्वारा आन्तरिक ( बुनियादी ) आधार मिल्ले | 
जब तक जनता आगें नहीं बढ़ती तब तक लेाक-सेवा के नाम 
पर वही अन्धेर बना रहेगा जो धर्म के नाम पर पण्डों, पुजारियें, 
महन्तों ओर बर्णोश्रमियों में है। संसार की सभी वस्तुएँ आधु- 
निकता की ओर बढ़ रही हैं, अतण्व आश्चय नहीं कि धार्मिक 
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ढोंगियें जैसी मनावत्ति ले भी जनताजनादन के सेवाक्षेत्र में आधु- 
निक संश्करण प्राप्त कर लिया हो । 

आज जीवन और साहित्य क्रांति की ओर अग्नसर है| चुका 
है, हम एक प्रगतिशील थुग की ओर बढ़ रहे हैं। कदम उठ 
चुका है, मंजिल तक कब पहुँचेंगे, कहा नहीं जा सकता। इस 
समय हमारे बीच एक बड़ा व्यवधान सब्‌ ४० का यूरोपीय भहा- 
युद्ध है। यदि इसमें जन-शोषक शक्तियां की ही विजय हुड़ ता 
हमारे क़दम के बीच में ही अज्ञात समय के लिए रुक 
जाना पड़ेगा । 

जीवन जब समस्याओं के बीच आ जाता है, तब साहित्य 
गद्य की ओर चला जाता है। जब समस्‍्याएँ सुलक जाती है तब 
जीवन की मनोाहरता काव्य में प्रकट होने लगती है। इस प्रकार 
मानों समय समय पर वस्तुजगत्‌, भावजगत्‌ के लिए जीवन की 
नई बुनावट देने के लिए गद्य का ताना-बाना दुरुस्त करता है। 
पिछली बुनावट में हामनी? नहीं था। प्रगतिशील साहित्य आज 
वही ताना-बाना दुरुस्त कर रहा है। इसके बाद साहित्य में जब 
फिर भावजगत प्रकट होगा, तब हम गांधी-रवीन्द्र-युग के साहित्य 
से भी उसी प्रकार आदान ग्रहण करेंगे जिस प्रकार गांधी-रवीन्द्र 
ने पुराकालीन साहित्य का आदांन अहण किया है। 

काशी 
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छायावाद की कविता के जन्म और विकास के लिये यहाँ भार- 
तेन्दु-युग और द्विवेदीयुग के उन्नायक कवियों के स्वना-क्रम के 
डोक ठीक हृदयंगम करने की ज़रूरत है। इसके लिये हम उस 
समय के इन कवियों की काव्य-स्वनाएँ देख सकते हैं--( १ ) श्रीधर 
पाठक, (२ ) जयशहूर 'प्रसाद', (३) मैथिलीशरण गुप्त | 

[के 5] 

प्रसादजी और गुप्तजी जब साहित्य में प्रकट भी नहीं हुए थे, 
उससे बहुत पूर्व पाठकजी हिन्दी के काव्य-साहित्य में अपना सम्मा- 
नित स्थान बना चुके थे। सन्‌ १८५९९ में द्विवेदी जी ने 'सरस्वती' 
में श्रीधर-सप्तक' लिखकर पाठक जी का काव्यामिनन्दन किया था | 
इस प्रकार पाठक जी जब हिन्दी-कविता में अपना निश्चित स्थात्त 
बना चुके थे तब ढिवेंदी जी का सम्पादन-काथ्य भी नहीं आरम्भ 
हुआ था। पाठक जी का काव्य-काल भासतेन्दु-युग का सीमान्त 
है। तब भी त्रजभाषा का सम्मोह बना हुआ था, यद्यपि देश का 
नई परिस्थितियों जिस त्तरह साहित्य के नया ज्षेत्र दे रही थीं उसी 
तरह नई भाषा भी। ब्रजमभाषा भक्तों के हाथ से शझ्रिकों के 
हाथ में जाकर मध्ययुग के ऐश्वप्योह्लास के अनुरूप बन गई थीं, 
किन्तु नई परिस्थितियों के अनुकूल नई भाषा के! बचाना एक प्रश्न 
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था। ब्रज़भाषा और खड़ीबोली के पक्त-विपक्ष में वाद-विवाद होने 
लगे थे। गद्य में खड़ीबाली ने स्थान बना लिया था किन्तु काव्य 
में उसका प्रवेश विचाराधीन था। असल वात यह है कि व्याव- 
हारिक जीवन के कारण गद्य तो अपने आप बनता जा रहा था 
किन्तु हमारा मानसिक जीवन त्रजभाषा में ही बसा हुआ था। 
अपने अभावों के हमने खड़ोबोली में साचना आरम्भ कर दिया 
था किन्तु भावों के खड़ा बाली के साँचे में ढालना नहीं सीख पाया 
था। अदालतों की भाषा की तरह खड़ीबोली हमारे काव्य से 
दूर पड़ी हुई थी, काव्य के लिए उसमें साहित्यिक सौन्दस्‍्ये के सूजन 
का आरम्भ नहीं हे सका था। त्रजभाषा कविता के लिए बनी- 
बनाई भाषा थी, खड़ीबोली अनगढ़ थीं। अतणव, जहाँ कबिता 
के लिए कुछ लोग उसका भी गढ़ने की आवश्यकता महसूस कर रहे 
थे वहाँ कुछ लोग उसके काव्यभाषा हैने में ही सन्देह करते थे । 
ऐसे ही वातावरण में पाठकजी का कवित्व प्रश्कूटित हुआ | पाठकजी 
के सामने ब्रजभाषा का सम्मोहन और खड़ीबोली का निमन्त्रण॒, 
दोनो ही था। उन्होंने दोनों ही का सम्मान रखा। दोनों का 
सहयेाग किया । भाषा के सौन्दय्य और माधुय्ये के लिए, उन्होंने 
निःसंशय त्रजभाषा के अपनाया, पद्‌-विन्यास में ओज लाने के 
लिये खड़ीबोली के छन्दों के अपनाया और भाव-निस्तार के लिये 
( श्रजभाषा को एकरसता भंग करने के .लिये ) मनोवाठिछित अंग- 
रेज़ी काव्यों का अनुवाद किया। ब्रजभाषा, खड़ी बोली और 
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अगरेज्ञी इन विविध उपादानों के व्यखन में श्जभाषा की सधुर 
सरलता ने ही प्रधान होकर उनके काव्य का सखाव्मक कर किया | 
था कहें, पाठक जी एक कासल आधुनिकता के कवि थे, उनके द्वारा 
सानो अधविकच खर्डीबोली ही त्रजसापा को सुकुमार आधुनिकता 
बन गई । काव्य में भारतेन्दु-युग त्रजभापा का अन्त है, ठिवेदी-युग 
खड़ीबाली का उदय है; इसी अस्तोदय की द्वाभा पाठकजी की 
कविता है! 
0 0 

ते, हिवेदी-युग के उदय के पूर्व, हिन्दी-कविता में बजमाषा 
प्रधान थी जिसके दे! रूप थे--एक ते रीतिकालीन, दूसरे भारतेन्दु- 
युगीय। भारतेन्दु ने रोति-काल का सुन्दरी-तिलक ( ब्रजभाषा- 
काव्य-संप्रह ) के रूप में अपनाया, स्वयं भी उस ढक्ल की कविताएँ 
लिखीं। इसके अतिरिक्त, साधारण जनता के भीतर प्रचलित 
काव्यप्रवृत्तियाँ (भक्तों के पद से लेकर चेती, कजरी, लावनो, 
ख्याल, गजल ) का भी संकलन किया। यह माना सारतेन्दु की 
आर से मध्ययुग की कविता और मध्ययुग की जनता के लिपिबद्ध 
कर लेने का प्रयत्न था, पुरानी रक्मम के बही पर सही कर लेने 
का आयास | 

इसके अतिरिक्त, भारतेन्दु जिस युग में उत्पन्न हुए थे उसका 
अपना भी कुछ तकाजा था। वह गरुंग भारत में ब्रटिश शासन के 
शैशव का था, माना आधुनिकता की तुतलाहट का युग था। 
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उस युग ने हमारे जीवन और साहित्य में भां जे एक नवीन शिशु 
प्रेरणा उत्पन्न की उसी का परिणाम है भारतेन्दु की राष्ट्रीय रचता 
ओर रीतिकाल से भिन्न उनकी वह मुक्तक काव्यशैली भिसके 
अन्तगंत 'नारद की बीणाः और “गज्लग का वर्शन' इत्यादि आते हैं। 
जिस त्रजभाषा में पढ़ऋतु वर्शन और नायिका-निरूपण था उसमें 
इस प्रकार के काव्यपरिवत्तेन ने एक नूतन चित्रपट प्राप्त किया । 
भारतेन्दु-युग के प्रतिनिधि साहित्यिकों में से कुछ ने भारतेन्हु- 
युग की समस्त काव्य-प्रवृत्तियां के! ग्रहण किया#, कुछ ने उस 
युग की किसी प्रवृत्ति विशेष के । कुछ ने रीतिकालीन काव्य-कला 
से अपना प्रारम्भ कर भारतन्दुकालीन नह काव्यकला का उत्कर्ष 
किया। भारतेन्दु-युग की नई काव्यकला की ओर आनेवाले दे। 
विशेष कवि पाठकजी और रल्लाकरजी हैं। आज़ की भाषा मे 
यदि हम कहें तो पाठकजी भारतेनदु-युग के साहित्यिक लिबरल थे, 
रज्ञाकरजी साहित्यिक कंजवेटिव | व्यक्ति-चित्र की दृष्टि से यदि 
हम देखें ते देने के बाह्य वेश-विन्यास में जितना अन्तर है उतना 
ही काव्यकला में भी। रसज्लाकरजी कट्टर अपरिवितनवादों थे। 
उन्होंने भारतेन्दु-कला के माध्यम से रीतिकाल का विकास किया, 
पाठकजी ने प्रारम्भिक आधुनिक काल के माध्यम से भारतेन्दु-कला 


के यहाँ हम स्व० भरी बदरीनारायण चौधरी 'प्रेमघन” के स्मरणु 
कर सकते हैं जो भारतेन्दुजी के प्रतिरूप थे | 
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का। पाठकजी त्जभाषा का खड़ीवोली की ओर ले जा रहें थे, 
रक्नाकरजी खड़ीबाली के भी अ्जमभाषा की ओर ले जाना चाहते 
थे। ब्रजभाषा में खड़ीबाली का ओज लाने के प्रयत्न में रन्नाकरजी 
की भाषा परुष हो गई है और खड़ीवाली में व्रजभाषा का 
साधुष्ये लाने के प्रयास में पाठकजी को भाषा झुकुमार। एक 
ओर रतक्नाकरजी क्जभाषा को क्षमता बढ़ाने में लगे हुए थे, दूसरी 
ओर पाठकजी ब्रजमाषा के। नवीन शरीर ( खड़ीबाली ) देने में । 
| ॥ 

किन्तु विकास की इन विभिन्‍न भूमियों में कविता बजभाषा में 
ही खिल रही थी । यहाँ तक कि वतमान खड़ीवाली की कविता 
के सीनियर कवि प्रसादजी और गुप्तजी भी जब प्रथम-प्रथम अपनी 
रचनाएँ लेकर आये तो ब्रजमाषा में ही। हाँ, शुप्तजी ने किसी 
साहित्यिक सुयोगवश नहीं, बल्कि अपने पिता की काव्य-परम्परा 
से ब्रजमाषा की प्रेरशा ली थी। उस समय व्रजसराषा में उन्होंने 
जे कवितायें लिखीं वे पुरानी अन्योक्ति-पद्धति में थीं। साहित्यिक 
सुयाग-वश कविता लिखने का समय ते युप्रजी के लिए द्विवेदीजी 
के सम्पादन-काल में हो आया । इन्हें ता हविवेदी-युग या खड़ी- 
बाली की कविता का श्रेय मिलना था, अतख् अपनी भावी 
सरस्वती की उपासना में उन्होंने त्जमाषा का अक्तरारम्भ मात्र 
किया। किन्तु प्रसादजी ने त्रजभाषा का अक्षरारस्म ही नहीं 
किया, बल्कि उनका आरम्मिक साहित्य भी उसी सें घन्ता। यों 
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कहें, प्रसाद हमारे साहित्य में भारतेन्दु-युग का विकास लेकर 
आये, शुप्तजी हिंवेदी-युग का प्रारम्भ । कालान्तर से गुप्तजी 
द्वारा जब द्विवेदी-युग का भी काव्य-विकास होने लगा तब प्रसाद 
ब्रजभाषा से खड़ीबाली में आ गये। वे भारतेन्दु और द्वितरेदी- 
युग के सन्धिस्थल के विकासमान कवि हैं। प्रसाद की भाँति 
जे ब्रजमाबा से खड़ीबाली में नहीं आ सके उनमें भारतेन्दु-युग 
का संस्कार बना रहा। ऐसे कवियों में सबश्नी राय देवीप्रसाद 
धूण! और कविरत्न सत्यनारायण उस्लेखनीय हैं । 

कविता में खड़ीबाली के स्थान बना लेमे के पृ, भारतेन्दु- 
युग के सीमान्त में, लवयुवक कवियों के आदर्श कवि पाठकजो 
थे। प्रसाद के भी वे प्रिय कवि थे। अपनी ब्रजभाषा की कवि- 
ताओं के विकास में वे पाठकजी की कविता से प्रेरित थे | 
प्रसादली का रचना-काल यदि बहुत पांले जाकर देखें तो सबत्‌ 
१९६० या सब्‌ १९०५ है । यह लगभग वह समय है जब प्रसादजी 
ने अपने प्रेम-पथिक” ( खण्डकाव्य ) की रचना पहले ब्रञमाषा 
में ही को थी | संबत्‌ १९७० में खड़ीबाली में प्रेमपथिक' 
( अतुकान्त ) का प्रथम संस्करण प्रकाशित हुआ था। उसी को 
संक्षिप्त मूमिका में निर्देश किया गया है कि यह काव्य $ वष पहले 
त्रजभाषा में लिखा गया था। इसके पूष की किसी रचना का 
परिचय नहीं मिलता । अतएवं, यहाँ हम यह देख सकते है कि 
असाद के संबत्‌ १९६२ (सन्‌ १९००५ ) तक हिन्दी-कविता का 
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कातसा प्रभाग मिल चुका था। यहाँ स्पष्ट रूप से पाठकजी 
का काव्य-विकास सामने आता है। सम्‌ १९०४ तक पाठकजी 
की ये महत्त्वपूर्ण स्वनाएँ प्रकाशित हे। चुकी थीं--( १) 'एकान्त- 
वासी योगी! ( खड़ीबाली में अनुवादित खण्डकाव्य, सन्‌ १८८६ ); 
(२) 'ऊजडइ गामः ( ब्रजभाषा में अनुवादित खण्डकाव्य, सन्‌ 
श्टट५ ); (३) 'आन्त पथिक' ( अनुवादित खरण्डकाव्य, सन्‌ 
१९०२ ); ( 9 ) 'काश्मीर-छुषमा? ( मैलिक बश्यनात्मक काव्य, सन्‌ 
१०५४ ); इसके अतिरिक्त (५) दिहरादुनः ( मालिक वर्शनाव्मक 
काञ्य, सबत्‌ १९७२ )। पाठकजी की मुक्तक कविताओं के भी कई 
संग्रह हैं। किन्तु पाठकजी का कवित्व उनके खण्डकाच्थों मे ही घनो- 
भूत है । मुक्तक की काई विशेष शैली वे दे नहीं सके, हाँ; आलम्बन 
अवश्य नये दिये हैं। पाठकजी की ऋतियों द्वारा भारतेन्दुनयुग का 
काव्य-साहित्य अपेक्षाकृत अवश्य प्रशत्त हुआ। उनके द्वारा प्रबन्ध- 
काव्यों को नूतन प्रेरणा आई, साथ ही आलम्बनों के परिवत्तन से 
मुक्तक क्षेत्र में भी नवोज्भाबना की आवश्यकता सूचित हुई । 

इसी काव्यप्रुप्ठ पर प्रसाद का रचना-काल प्रारम्भ होता है। 

जिस प्रबन्धात्मक शैली का श्रीगणुश पाठक जी ने अंगरेजी के 
अनुबादों से किया, गुप्त जी ने वेंगल्ा के अनुवादों स उसकी श्रीबृद्धि 
की। गुप्त जी ने मुक्तक शैली के भी उत्कर्ष दिया। किन्तु यह 
संयोग की बात है कि पाठक जी की भाँति शुप्तजी का भी कवित्व 
उनके प्रबन्धकाव्यां से हो घनीभूत है । 
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प्रबन्धात्मक शैली कथा-परक प्रवृत्ति की योतक है। इसी प्रवृत्ति 
ने मुक्तकों के भी इतिवृत्तात्तमक बना दिया। खड़ीबाली में 
गुप्तजी ने जिस “पद्म-प्रबन्ध' की रचना की उसके मुक्तकों ने 
उसी का विकास किया। मध्यकाल के शट्ञारिक आलस्बनों से 
भिन्न सारतेन्दु और पाठक जी ने अपने मुक्तकों में जे सामा- 
जिक और शष्ट्रीय आजम्बन दिये, नि:सन्दृह शुप्रजी द्वारा उन 
नये आलस्बनों के! परिपू्णंता मिली। किन्तु भारतेन्दु और 
पाठक जी ने मुक्तक शेली के। नवीन भावात्मक स्पर्श भी दिया था । 
भारतेन्दु को 'नारद की बीणा! और 'ंगा-वर्शन!ः तथा पाठकजी 
की काश्मीर-सुप्मा' में इसका आभास मिलेगा। खड़ीबोली में 
इस भावात्मक मुक्तक के अभ्युदय की प्रतीक्षा थी। श्रसादर्जी 
भारतेन्दु-युग के सीमान्त ( पाठकजी ) से इसी ओर आ रहे थे | 
जब खड़ीबाली में भावात्मक मुक्तक का उत्कष हुआ तब गुप्तजी 
की प्रबन्धात्मक रवनाओं में भी उसका समावेश हुआ । इसके 
पूर्व, हम प्रसाद की काव्य-प्रगति देखें-- 


[ ३ | 


ब्रजभाषा में प्रसादजी जो कविताएँ लिख रहे थे उसके दे! रूप 
ओ--वर्णनात्मसक और भावात्मक। उनकी वर्णानात्मक कविता 
भारतेन्दु-युग की सूचक है और भावात्मक कविता भारतेनदु-युग के 
विन्यास में उनके नवोन्सेष की । 
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पाठकजी के काव्याजुवादों ने प्रसाद में खणडकाव्य की रुचि- 
जगा दी थी; उनकी वर्णनात्मक कबिता ने उनके छोटे-छोटे खणब- 
काव्यों ( प्रेम-पथिक', महाराणा का महत््व', 'करुणालय” ) में 
खड़ीबोली की नवोन रैली श्रहएण की। उसकी यह कथा-परक 
रुचि विविध रूपो सें विकसित होती गई--चम्पू, नाटक, कहानी, 
उपन्यास। किन्तु प्रसादजी मुख्यतः भावशप्रवण साहित्यिक थे, 
अपनी सभी प्रकार की कृतियों में! ब्रजभाषा से खड़ीवाली का 
विन्यास प्रहण करने पर उनकी भावात्मक कविता ने ही विकास 
किया, मुक्तक्ों में ही नहीं, प्रबन्ध-काव्यों में भी; उनका 'कामायनीः 
महाकाब्य भी भावप्रधान है, वस्तु( कथा )प्रधान नहीं। उनकी 
गद्यकृतियों भी भावप्रधान हैं। 

उनकी गद्य-पद्ममयी ऋृतियों का आद्य संग्रह 'चित्राधार! है, 
जिसका रचना-काल संबत्‌ १९६६-६८ (सन्‌ १९०९-११ ई० ) 
निर्दिष्ट किया गया है। काशी के अस्तज्कत मासिक इन्दुः में 
॑चित्राधाए' से कुछ पूर्व की भी कविताए प्रकाशित हैं, भारतेन्दु- 
कालीन वर्णनास्मक शैली में । ये कविताएँ मानो भारतेन्दुकालीन 
काव्यशैली के पद्य-प्रबन्ध हैं! तब तक खड़ीबाली का 'पद्य- 
प्रबन्ध! नहीं बन सका था | 
४ ब्जभाषा के पद्मय-प्रबन्ध से (चित्राधारः तक आते आते प्रसाद 
के ब्जमाषा में नवीन भावात्मक सुक्तत का अभाव अखरने लगा 


था। संबत्‌ १९६७ के मासिक इन्दुः में उन्होंने एक लेख लिखा 
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था--- कवि और कविता ।' उस लेख में उनका यह मन्तव्य ध्यान 
आकर्षित करता है--सांमयिक् पाश्वात्य शिक्षा का अनुकरण 
करके जे। समाज के भाव बदल रहें हैं उनके अलमुकूल कविताएँ नहीं 
मिलती और पुरानी कविता के पढ़ना ता महादे।ब-सा प्रतीत दाता 
है, क्योंकि उस ढद्ध की कविताएं ता बहुतायत से हे। गई हैं ?'-... 
यह है प्रसाद की नवीन काव्य-प्रेरेणशा । यहीं से प्रसाद के भीतर 
( उन्हीं के कथनाजुसार 'पाश्चात्यः-शैली पर ) नवीन काव्योड्भा- 
बना की रुचि उत्पन्न होती है। तदनुकूल उन्होंने जे सवीन भावा- 
स्मक मुक्तक लिखे, उनका संकलन भी विश्नाघार' में मिलता है| 
कुछ पंक्तियाँ सामने है-- 
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प्रथम भाषण ज्ये। अधरान में-- 
रहत है, तऊ भू जत ग्ान भें-- 
तिमि कह ठुस हूँ चुप घीर से।--- 
विमल नेह-कथान गेसीर सैं--- 
कल्ुक हा, नहिं पे कहि जात है। 
कछु लहा, नहिं ये लहि जात है। || 


विस्सुत प्रेम 


सबहिं. विस्मृत सिन्धु-तरंग में 
प्रशय॒ की लिपि घोह उमंग भे 
श्क्द्‌ 


चत्तमान कविता का क्रेम-विकास 


यदपि उज्ज्वल चित्त कियों मिजे 
तदपि क्‍यें नहिं राग तजें अजों ! 

अगरंजी के साहचप्य स भारतन्दु-युग के पाठकजी जे नवीन 
कवित्व दे रहे थ. प्रसाद की उक्त पंक्तियों में उसी का किशोर कण्ठ है। 

प्रसाद जी ने जिस समय ( संबत्‌ १९६७ ) ब्रजभाषा में ये 
पंक्तियाँ लिखी थीं, उस लूमय गुप्तजी खड़ीबोलीं में आ चुके थे, 
लोकप्रिय होने लगे थे। प्रसादजी के उक्त लेख में ही शुम्षजी की 
फकैशो की कथा? का भी उत्लेख है। 'केशों की कथा! खड़ीवोली 
का रसाद्रेक करने में लद़द्यां की संवेदनशीलता पा गई थी। इसके 
अतिरिक्त शुप्रजी कृत रंग में भंग! ( प्रथम संस्करण सम्‌ १९०९ ) 
ओर “जयद्रध-वध' (प्रथम संध्करण सय्‌ १९१० ) नामक 
खगडकाव्य भी प्रकाशित है! चुके थे। हम देखते हैं. कि पाठक 
जी के बाद गुप्तजी द्वारा कबिता के पूर्णतः: खड़ीबोली में आ जाने 
पर भी प्रसाद व्रजभाषा में ही काव्य-स्वना कर रहे थे। एक 
ओर खड़ीबोली में गुप्तजी वर्सनात्मक-मुक्तक ओर अबच्ध-काव्य 
लिख रहे थे, दूसरी ओर प्रसादजी त्रजमाषा में नवीन भावात्मक- 
मुक्तक। बत्रजभाषा के भीतर एक अभिनव काव्य-संस्कार लेकर भी 
प्रसाद खड़ीबोली के आते ही खड़ीबोली में ही क्यों नहीं काव्य- 
रचना करने लगे ? इसका कारण यह कि जिस भाषा से इन्होने 
प्रारम्भिक काव्य-प्रेरणशा लीथी उस भाषा पर उसका विशेष मोह 
था। कदाचित्‌ उनके भीतर ब्रजभाषा और खड़ीबोली के वीच 
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घक्त स्वत्य प्रतिस्पडों भी थी। हृदय के दाहिने और बाये पारव की 
आँति उनके भीत्तर पुरातन और सुतन दोनों संस्कार स्पन्दित हो रहे 
थे। यों कहें, वे एक पुरोगासी-अगतिशील साहित्यिक थे। इन्ुः 
में प्रकाशित उल्लिखित लेख में आगे उन्होंने लिखा है--“पर रहीं, 
उनसे ( पुरानी कविताओं से ) घबड़ाना नहीं चाहिए, उनके समय 
के बही भाव उचज्जबल गिने जाते थे और अब मां पुरातत्व शी 
ज्ष्टि से उस काव्यों का पढ़ने में अलौकिक आनन्द मिलता है |". 
उनका यही पुरावत संस्कार उनके ऐतिहासिक नाठकों में प्रकट हुआ | 

प्रसाद की साहित्यिक गतिविधि यह थी कि अपने समय के 
प्राप्त साहित्य से वे आरम्भिक प्रेरणा महुण करते थे, फिए साहित्य 
के सूवन परिष्कार के आ जाने पर उसे भी अपना लेने थे। इस 
प्रकार साहित्य के तीन युगो में वे अपने पर रख चुके है-आएर- 
तेन्दुयुग, दिवेदों-युग, छायात्राद-युग । चहुथ-युग ( अगतिशोत 
थुग ) के आते-आते वे साहित्य से ही नहीं, संघार से भो चल्ने 
गये। किर भी अपने चाटकें सें प्रगतिशील साहित्य कीभो 
कुंअ-कुछ प्रेरणा वे ले चुके थे, किन्तु भुख्यतः उनकी आध्थाएँ 
आचोतन थीं । 

छायाबाद के वत्तमान कवियों में प्रसाद सबसे सीनियर होकर 
भी साहित्य में जूनियर होकर चल रहे थे-ब्रजभाषा में वे पाठक- 
जो के जूनियर थे, खड़ीबोला में गुप्तजी के । हाँ, वे जूनियर रह - 
कऋर ही अपने विविध समयों का तारुए्य प्रहण करते थे और 
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साहित्य में जब उससे भी जूनियर तरुण आ जाते थे तब वे उनके 
विकास से जा मिलते थे। इस भॉति भारतेन्डु-युग से चलकर, 
द्विवेदी-युग के पार कर, छायावाइ-युग में वे पन्‍त, निशला के नूतन 
काउ्य-अचत्नों में भी सम्मिलित हो गये थे, 'लहर' ढ्वारा | 

प्रसाद ने श्रजभाषा में जिस नवीन सावात्मक-मृक्तक की सृष्टि 
की, उसके लिए खड़ीवाली की भाषा नहीं बन सकी थी! गुप्रजी 
आषा बना रहे थे। एक प्रकार से हिवेदी-गुग की सम्पूर्ण रचनाएँ 
खड़ीबोलों केश रच रही थों। हाँ, गुपजी साया भी रच रहे थे और 
भाव भी; मानों परिधाल में मोंट लगा रहें थे। जन्होंने पढ़िले 
ता खड़ीवोली के 'पय्प्रवस्था की रचता की, फिर पच्च-प्चन्ध से 
प्रबन्ध-काज्य की ओर उन्मुख हुए। सम्भवतः सन्‌ १९०८ से वे 
खड़ीबाली की रचना म्ररस्म करते है और सन्‌ १९१५ तक सात- 
आठ चर्षा' में उसका भी एक काव्य-साहित्य प्रस्तुत कर देते हैं । 
इतिवृत्तात्मक मुक्तक और अ्रबन्धात्मक काज्य वे दे चुके थे, 
सस्मवतः सन्‌ १९१४-१५ में भावात्मक भक्तक ( गीतिकाव्य ) की 
ओर भी वे उन्म्ुख हुए । “मह्छाए' उनके गीतिकाव्यों का 
संभइ है, जिसमें उस सम्रय के गीतिकाव्य भी सम्मिलित हैं । 

गुप्तनी की कविताओं द्वारा खड़ोबेली का श्रचार दो! जाने पर 
असाद भरी त्रजभादा से खड़ीबाली में आ गये । ित्राधार! के 
भारतेन्दु-युग में छोड़कर हम 'कानन-कुछुम' से प्रसाद का खड़ा- 
वाली (ब्विवेदी-युग) में प्रवेश करते देखते हैँ । 'कानन-कुसुम” संबत्‌ 
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१९६६-७७ तक की कविताओं का संग्रह है। इसा बीच ( संभवत; 
संबत्‌ १९६८ मे) खड़ीवाली में उनका रचना-काल प्रारम्भ होता है। 
स्पष्ट है कि खड़ीवाली में वे गुप्तजी के बाद बहुत विलम्ब से नही 
आये। यह भी स्पष्ट है कि खड़ीबेलो की अपनी प्रारम्भिक 
रचनाओ में वे गुप्तजी से प्रेरित भी थे। फिर भी खड़ीबाली का 
अपना व्यक्तित्व भी देन में सयज्न थे। 'कानन-कुसुम' में हो 
उन्‍्होंन अतुकान्त कविता का श्रीगणेश कर दिया था, जिसने 
आगे चलकर उनके छेटे-लेटः खण्डकान्यां ( प्रेम-पथिक', 
'महाराणा का महत्त्त'ः और 'करुशालय! ) मे अपना विशेष 
स्थान बलाया | 

कानन-कुसुम” मे त्रजभाषा और खड़ीबाली दोनों की कवि- 
ताओ,का संग्रह है। त्रजभाषा में प्रसाद जिस भावात्मक-मुक्तक 
( लोरिक कविता ) की ओर उन्‍्मुख थे उसे नई भाषा देने के लिए 
“कानन-कुसुम” उन्तकी ओर स खड़ीबालो की अपनी तैयारी मात्र 
है। वह उसकी खड़ीबाली की काज्य-प्रवेशिका है। इसके बाद 
खड़ीबाली में उनकी लीरिक कविता का अथम रूप भरना” द्वारा 
प्रकाशित हुआ। जिस भावात्मक मुक्तक का वे तब्रजभाषा में छोड़ 
आये थे, मरना? में माना उसका पुनजेन्म हुआ, एक नये 
आकार-प्रकार में। 'मरतना? के बाद प्रसाद उत्तरोत्तर नवीन 
काव्य-कला की ओर ही अग्रसर होते गये। “करना! ता बनके 
नूतन कवित्व का आदि खोत है । 
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'फरना' ( प्रथम संस्करण ) की कविताओं का समय संवत्‌ 
२९७१-७६ है। 'करना' के वहुत बाद सब्‌ १९३० में उनका 
लहर नामक काउ्यसंग्रह प्रकाशित हुआ | 'करना' और 'लहरः 
के बीच में उन्होंने जिन मक्तक कविताओं की रचना की थीं. वें 
'लहर' में न संगृहीत द्वाकर या ता उसके नाठकों में सम्मिलित हा 
गई', या 'मरना' के नये संस्करणों में। बीच की उन कविताओं 
का भरता! से सम्मिलित हे। जाना अनुचित नहीं हुआ. क्योंकि 
उनमें झरना? के कवित्व का ही विकास है; 'लददरः में तो उन्होंने 
उस काव्य-विकास ( नई हिन्दी-कविता के ट्वितीय उत्थान ) केा 
पहश किया जा प्रसाद के परवर्ती काल में पन्‍्त और निराला की 
कविताओं से मस्फुटित हुआ था। हों, “मरना! से संग्रहीत नई 
ऋषिताओं का समय-निर्दंश न होने के कारण उसके आदिरूप का 
सममने में श्रम हे! सकता है। 

हम देखते हैं कि प्रसाद के 'ऋरता! का लगभग वहीं समय 
पड़ता है जे गुप्तजी के 'मक्कार की उन गीत-कविताओं का जे 
आयः सन्‌ १९१४-१५ में “सरस्वती में छपी थीं। यह नहीं कहा 
जा सकता कि इस नवीन भावात्मक मुक्तक के क्षेत्र में गुप्तजी प्रसाद 
से या प्रसादजी गुप्तजी से प्रेरित थे। दोलों का प्रेरणाकेन्द्र अन्यत्र 
जान पड़ता है । प्रसादजी ने जैसा कि लिखा था--सामयिक 
पाश्चात्य शिक्षा का अनुकरण करके समाज के भाव बदल रहे हैं?--. 
इसी का परिणाम यह नवीन भावात्मक-मुक्तत्त था। यह भाव- 
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परिवत्तन भारतेन्दु-युग में ही शुरू है। गया था। उस युगके 
स्वर्सीय गास्वांमी किशारीलालजी ने शेल्ली की एक कविता रा 
श्रजभाषा में अनुवाद भी किया था। इसी लिए हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन (भाँसी) के सभापति-पद्‌ से बूढ़े गोस्वामीजी ने कहा था-- 
मैने चालीस वर्ष पहले छायावाद लिखा था ।' 

हमें आश्चयं नहीं करना चाहिए कि सवप्रथम बंगाल इस 
भाव-परिवर्तन की दिशा में अग्रसर और उन्नत दे चुका था। यों 
ते गुप्तजी खड़ीबोली की वर्तमान कविता के पृव॑प्रष्ठ हैं, भाषा के 
संस्कारक हैं। किन्तु भाषा के बाद जब भाव की ओर भी ध्यान 
गया ते! निःसंशय शुप्रजी और प्रसाद! जी दोनों ने एक ही 
समय में बंगीय साहित्य पर भी दृष्टिपात किया । आधुनिकता 
की दृष्टि से हिन्दी से बाहर के इस साहित्य की जिस सतह पर 
जे अपने के! अवस्थित कर सका, वह उसी सतह का प्रभाव अधिक 
ग्रहणा कर सका। गुप्तजी की साहित्यिक आधुनिकता माइकेल 
आर नवीनचन्द्र सेन की दिशा में थी; प्रसाद और उनके बाद के 
छायावादी कवियां की आधुनिकता रवीन्द्रनाथ की दिशा में। 
निःसन्देह ब्रजभाषा के बाद काव्य की रसात्मकता का विकास 
वंगला में ही हुआ | हिन्दी-कविता की भाषा बदल जाने के कारण 
खड़ीबोली की कविता किसी जीवित काव्योचित भारतीय माषा 
से ही मनाहरता अहण कर अपनी मराठी की सी शुष्कता 
के! आदइ कर सकती थी। खड़ीबोली के बंगला एक ऐसी 
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ही आभापा मिली। सरकृत की सस्कृति एक दूसरे के निकट 
लाने में सहायक हुई । 
छः] 

ता द्विवेदी-युग की आधुनिक्ता साइकेल और नवीनचन्र- 
सेन की दिशा में थी; अभिव्यक्ति नवीन हे।ते हुए भी काव्य-वस्तु 
पुरानी थी। तब तक हमारे आधुनिक जीवन का इंतमा प्रसार 
नहीं हे। सका था कि हम इसी के भीतर से काय्य के उपादान लेकर 
नई अभिव्यक्ति के! नया जीवन भी दे देते। बाह्य विन्यास की 
भाँति साहित्य में अँगरेजो अभिव्यक्ति ता आ चली थी किन्तु हम 
पल्मान में रहकर भी अतीत में थे। बेंगला-काव्य की यह प्रगति 
ह्िवेदी-युग की खड़ीबोली के अनुकूल थी! “विरहिणी-प्रजांगना?, 
मेघनाद-वधः और 'पलासी युद्ध” का अजुवाद इसी का सूचक है | 

इसके वाद की काव्य-प्रगति रवीन्द्रनाथ की है | हमारे साहित्य 
में द्विवेदी-युग के बाद की आधुनिकता छायावाद के रूप में रवीन्ड्र- 
नाथ द्वारा आई। रवीन्द्रनाथ की काव्य-प्ररणा से मुक्तक और 
गौतिकाव्य के विशेष उत्कषं मिला। वर्तमान भारतीय साहित्य 
के वे सवप्रथम गरोमैन्टिक कवि हैं और अपने बाद की पीढ़ियों 
के गुरुदेव ! वे हमारे वर्तमान वाहमय के 'कवीमनीषी' है। 
शवीन्द्रिक प्रेरणा से पूव के कवियां के हम अंगरेज़ी के 'रोमैल्टिक 
रिवाइवल! से पूर्व के कवियों में रख सकत है। रखीन्द्र-काव्य से 
न केबल अभिव्यक्ति में बह्कि काव्य के आलस्बनों में भी नवीनता 
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आई। सन्‌ १९१३ में गीताखलि! पर नाबुल-पुरस्कार पाने पर 
विश्व-साहित्य का ध्यान उनकी ओर गया और हमारे अन्तःआन्तीय 
साहित्य पर उनका प्रभाव पड़ने लगा। गुप्तजी भी इस प्रभाव 
से अध्पृश्य नहीं रहे, उनके ,मंकारः में यत्र-तत्र रवीन्द्र-साहित्य का 
अ्रमाव स्पष्ट है। 

ता सन्‌ १९१४-१५ में वह जे। नवीन मावात्मक-मुक्तक अवतीण 
हुआ ( जिसका नामकरण अब निश्चित रूप से “छायावादः हे 
गया है ), उसी का विकास दिवेदी-युग के बाद के काव्य में हे।ता 
गया। ढिवेदी-युग के काव्य-कानन में उस लीरिक मुक्तक ने 
विकसित वसनन्‍्त (छायावाद ) का मसुकुज्ष दिया था। जिम 
प्रकार भारतेन्दु-युग के भीतर से प्रसादी छायावाद की ओर आ 
रहे थे, उसी प्रकार द्विवेदी-युग के मीतर से भी छायावाद के नये 
कवि जन्म ले रहे थे--पन्‍त और निराला । यह एक संयोग को 
बात है कि इनका रचना-काल सन्‌ १९१५-१७ से प्रारम्भ होता है। 
उस समय तक द्विवेदी-युग में जो नवीन मुक्तक आ गया था बसी 
की विकसित रूप-रंगों में साकार करने के लिए इसका आविभाव 
हुआ। उस समय ये छायावाद का शैशव ग्रहण कर रहे थे। 
यह शैशव प्रसादजी के “मरना! से प्रभाव-रहित था। हाँ, इनकी 
आरब्भिक प्रेरणा का श्रेय गुप्तजी की कविताओं के दिया जा सकता 
है। सच ते यह कि आरम्भ में खड़ीबोली का संस्कार सबके 
गुप्तजी से ही मिला । पन्‍त और निराला ने भी प्रसाद को भांति ही 
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हिवदो-युग ( शुप्र-काव्य ) से खड़ीवाली का काध्य-संस्कार लिया । 
अन्तर यह है कि प्रसाद का कणए्ठ खड़ीबाली में खुल चुका था, ये 
अपना कशठ खाल रहे थे। इसके बाद जिन प्रेस्णा-के्रों ( बंगला 
और अगरेजी ) से हिवेदी-युग में नव्वीन भावात्मक सुक्तक का 
दशन हुआ, उन्हीं प्रेरशा-केन्द्रों से पन्‍्त और निराला ने भी अपने 
भावी विकास का श्रीगणश किया । 

उस समय प्रसाद की रचनाओं से भी प्रेरित होकर कतिप्रथ 
युवक कवि नवीन काव्यक्षेत्र मे अवश्य आये -सबंश्री मुकुटघर 
पाण्डेय, गोविन्द्वह्ठम पन्‍्त, स्व० शिवदास गुप्त 'कुसुम' । अज- 
भाषा का साधुय-संस्कार खड़ीबोली में लेकर आने के कारण 
गुप्तनी की अपेक्षा असाद की कविता की ओर इन युवक 
कवियों का अधिक भुकाव हुआ। सुकुटघर गुप्तजी से भी प्रेरित 
थे, अथोत्‌ उन्हें भाषा-संस्कार गुप्तनों से और भाव-संस्कार 
प्रसादजी से आ्राप्त था। यह उनकी प्रारम्मिक प्रेरणाएँ हैं, इसके 
अतिरिक्त उनमें अपने भी स्वाध्याय का व्यक्तित था। खेद है 
कि असमय में ही उनका काव्य-सोत सूख गया। द्विवेदी-युग में 
जे प्रथम प्राखल कवि है, जेसे छायावाद-युग में पन्‍्त जी | 

गुप्तजी छवारा कविता के खड़ीवोली में आ जाने पर एक 
अन्य कवि ने भी अपने व्यक्तित्व का आरस्म किया था। बे हैं 
शी साखनलाल चतुबदी, "एक भारतीय आत्मा!। जिस प्रकार 
प्रसाद की रचनाओं से प्रेरित द्वाकर उलिखित कवि आये थे, उसी 
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प्रकार चतुर्वदीजी की स्वनाओं से भी प्रेग्त द्वाकर कुछ नवयुवक 
कवि आ गये थे--सर्वश्री बालक्ृृप्ण श्मो “नवीन, भगवतीचरण 
वर्मो, सुभद्राकुमारी चौहान, गोकुलचन्द्र श्मों, उदयशह्डर भट्ट, 
इत्यादि। प्रसाद-अप की अपेक्षा इस प्रप के कवि साहित्य में 
अधिक गठिशील रहू । पन्‍त और निराला के आगमन के पूर्व 
चतुर्बवदी-अ प ही ढविवेदी-युग से भिन्न कबिता के! अग्रसर कर रहा 
था; ये कहें, गुप्तजी के रामैन्टिक रूप दे रहा था। यह कवि- 
समूह भाव-विदन्ध उतना नहीं था जितना बाग्विदेग्ध; यह वक्तत्व- 
प्रधान था। गुप्तजी ते हमारे काव्य-साहित्य के। सामूहिक चेतना 
दे दी थी, इन नये कवियों ने मनुष्य की व्यक्तिगत अनुभतियों के! 
भी उद॒गार दे दिया। हमारे काव्य-साहित्य में आज भी इन 
कवियों का करठ सुखरित है । 

जिस भावषात्मक-मुक्तक का विकास छायाबाद के नाम से हुआ, 
निःसन्देह ह्विवेदी-युग में उसका कबित्व उतना घनीभूत नहीं हुआ | 
प्रसाद-काव्य से प्राप्त प्रेरणा का स्थान उस थुग में इतना ही है 
जितना इस युग में निराला के गातिकाव्य का। छाथावाद के 
घर्नीभुत कविस्व के लिए समय की अपेक्षा थी, प्रसाद इसी के पूर्व- 
सूचना थे। असल में जिस प्रकार खड़ीबोली की भाषा बन 
जाने पर हमारे साहित्य में प्रसाद आये, उसी प्रकार प्रसाद और 
गुप्त के सम्मिलित प्रयतन से खड़ीबोली मे व्यज्जकता आा जाने पर 
छायाबाद के उन्नायक कवि उद्ति हुए। जैसा कि पहले कह्दा है, 
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नत और निराला ने टिवेदी-युग स काव्य-संस्कार लिया तथ 
शुप्र और प्रसाद की भाँति हिन्दी से बाहर का विस्तार | यह 
विस्तार रवीन्द्रनाथ के माध्यम से विश्व-काव्य तक पहुँचा । 
का 
पन्‍्त और निराला से पहले प्रसादजी नवीन काव्य-कुत्र मे 
जरूर आ चुके थे और जिस गति स दट्विवदी-युग का साहित्य चल 
रहा था उस हिसाब से उनका साहित्य अपेक्षाकृत नवीन लगता 
था। इस अकार जब बे नवप्रसिद्ध हे! चुके थे तब पन्‍त और 
निराला अप्रकाश्य रूप से निजी काव्य-रचि का विकास कर रहे 
थ। सन? २० तक, जब कि ये अपने विकास में लगे हुए थे 
द्विवेदी-युग का प्राधाल्य था। सब! २० के बाद से ये कवि प्रकाश- 
मान हुए । सब” २४ तक इनको इतनी काव्य-क्ृतियाँ प्रकाशित 
हुईं कि द्विवेदी-युग के वाद छायावाद-युग आ गया। सन! २४ से 
जब छायावाद के इन कवियों का प्रभाव बढ़ा और उस श्रभाव से 
नई साहित्यिक पीढ़ी की भाव-जिज्ञासा जगी तब असादइजी के 
भी अपने कल्ला-विस्तार के लिए उपयुक्त वातावरण मिला। इसी 
समय से उन्होंने अपनी महत्त्वपूर्ण कृतियाँ लिखीं। इस प्रकार 
नवीन काव्य-कला का ( साथ ही सन्‌! २० की राष्ट्रीय जायूति में 
गद्य-साहित्य का भी ) उत्थान-काल सन! २४ में ही सामने आता 
है। दिवेदी-युग मं नवीन साहित्य की प्थक-प्रथक साधना करने- 
वाले कलाकारों का यह संगम-काल है। पन्च और “निराला! ने 
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काव्य-प्रवाह का 'पूएः दे दिया। इसी समय से दे और नये 
कवियों का भी उदय होता है--सर्व श्री महादेवी वस्मों और राम- 
कुमार वम्मों। इसके बाद, मुख्यतः पन्‍त और महादेवी की काव्य- 
प्रेरणा से अन्य अनेक जूनियर कवियें| का दर्शन भी हिन्दी-संसार 
के! मिला । कुछ नवयुवक कवि साखनलालजी के भी प्रतीक बने 
शहें। निराला का काव्य-प्रभाव अपनी' प्रतिमा की जटिलता में 
सुलभ नहीं है! सका । पन्‍्त और निराला की प्रारम्सिक काव्य- 
प्रेरणा से पहले जो नये-नये कवि आये थे उनका कलाबाध 
अपरिपक्व था, उनमें परिष्कृति और आत्म-परिणति नहीं थी, वे 
साहित्य में चल भी नहीं सके । किन्तु सन्‌ २७ के बाद पन्‍त और 
महादेवी के सम्यक्‌ प्रभाव से जो नवयुवक कवि आये वे छय॑ 
अपनी-अपनी आँखों से देखे हुए संसार का व्यक्तित्व लकर आये | 
पन्‍त और महादेवी से कलावाध पाकर उसमें अपनी-अपनी 
दुनिया का संगीत दे दिया। महिला-संसार से भी कुछ अन्‍्छी 
कबयित्रियाँ आईं | 

निदान, छायावाद में भारतेन्दु-युग की परिणति है प्रसादजी; 
द्विवेदी-युग की परिणति हैं माखनलाल, पन्‍्त, निराला, महादेवी, 
रामकुमार, इत्यादि। भारतेन्दु-युग और द्विवेदी-युग के मध्यवर्त्ती 
है श्रीधर पाठक तथा द्विवेदी-युग और छायाबाद-युग के मध्यवर्त्ी 
हैं मेधिलीशरण गशुप्र। पाठकजी की नवीन काव्य-प्रेर्णा क्ासि- 
'कल अंगरेजी कविता है; गुप्तजो की नवीन काव्य-प्रेरणा कासिकल 
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बेंगला कविता । हिन्दी की सीमा में दोनों ही आधुनिक हैं। एक 
में त्रजभाषा की वृद्ध आधुनिकता है, दूसरे मे खड़ीवाली की शिशु 
आधुनिकता । प्रसाद ने बुद्ध आधुनिकता के यावन दिया; माखन- 
लाल, निराला, पन्‍त, महदेवी, रामकुमार इत्यादि ने शिक्षु 
आधुनिकता के ! 

इन विविध कवियों ने अपनी-अपनी विदग्घता के अनुसार 
अपते विकास में भाषा के विभिन्न प्रभाव भी अहण किये हैं-- 
किसी में उदू का प्रभाव अधिक है, किसी में बंगला का, किसी में 
संस्कृत का. किसी म॑ ओअंगरेजी का अथवा किसी में अंगरेजी और 
संस्कृत का, किसी मे अंगरेंज़ी, संस्कृत और बंगला का। इन 
विभिन्न प्रभावों ने इन कवियों के कवित्व के विभिन्न व्यक्तित्व 
दे दिया है । 

[ ६ |] 

पाठकरजी के सीनियर हाते हुए भी जिस प्रकार खड़ीबोलो 
की कविता के प्रतिनिधि-कबि गुप्तजी हैं, उसी प्रकार प्रसादजी के 
सीनियर होते हुए भी छायावाद के प्रतिनिधि-कवि पन्तजी है । 
प्रतिनिधित्व का आधार प्राखलता है। गुप्तजी ने खड़ीवाली के 
परुष प्राखलता दी, पन्‍्त ने छायावाद के! सुकुमार प्राजलता, 
जिसका एक नन्‍हा-सा ठेठ बीज श्री शिवाघार पाण्डेय की 
कविताओं में है। परुष-प्राजलता का हिवेदी-युग में अन्त:- 
स्पन्दस दिया प्रसाद ने, सुकुमार प्राजलता केा अन्तःत्पन्द्त 
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मिला महादेवी से। ये अन्तःछपन्‍्दन जीवन की सबजेक्टिव 
ब्रेदना के है। अपने अपने स्थास पर प्रसाद और महादेवी 
ने जीवन की स्नेह-वरल वर्तिका का हृदय को लो' दी 
है। बरतमान छायावाद की कविता सें बेदना का आदिरूप है 
प्रसाद की कविता में, विकसित रूप है महारेवा की कविता में। 
प्रसाद की काव्यवेदला में सब्ययुग की एपणाओं के विफज्ञ ऐश्वय 
का उहेंग है; महादेवी की काव्यबदता में युगों की रुद्धकाठ नारी 
की विगलित गरिसा । इसी लिए महादेवी की बेदताएं प्रसाद की 
बेदना से उठ्ज्ल हैं। ति:सनन्‍्देह छाथाबाद में महारेवी मीय के 
अभाव को पूर्ति हैं | 

हमार साहित्य में दा दशाब्दी (सब २० तक ) द्विवेदी-युग 
के काव्य का प्राधान्य रहा, और सब '४० तक (६ दे दशाब्दी ) 
छायाबाद की कविता का। इसके बाद ? कविता समाजबाद 
की ओर जा रही है। यह खड़ीबाली के काव्य-साहिन्य के वृतीय 
उत्थान का आरम्म है| 


छायावाद और उसके बाद 
जा 

खोीन्द्रताथ तक पहुँचकर साहित्य में पुराकालीन भारत दी 
क्रमशः आधुनिक से आशुनिकृवम द्वाता यथा। मितना ही हम 
पीछे मुड़कर देखते है उतना ही धह अपने छालिकल रूप में दीख 
पड़ता है। अपने साहित्य में यदि हम देखें ता छायावाद की 
अपेक्षा द्विवेद्दी-युग, डिवेदो-युग की अवेज्ञा भारतेन्डु-बुंग, आरतेन्डु- 
युग की अपेज्ा सध्यथुग अपनी पुरातनता में स्पष्ट से स्पष्टनर हाता 
जाता है। पीछे की ओर पुराकाल समय के बादलों में ढेकता 
गया है, वर्तमान की ओर जलद-पट से छनकर आती हुई ज्योत्स्ना 
की भाँति सूक्ष्म से सूक्ष्मतर द्वाता गया है। पुराकाल का यही 
सूह्माभास खीन्द-साहित्य में है। छिवेदी-युग और खीन्द्र-युग 
के ऋाब्य-संस्कार से छायाबाद में भो पुराकाल्ोन सास्क्ृतिक चेतना 
है, ब्िवेदी-युग में चह चेतना 'साकेतः बन गई है तो! छायावाद 
में संकेत। छायावादी कवियों में भरी जिन पर ढ्रिवेदी-युग का 
संस्कार अधिक है, उसमें यह चेतना संक्रेतवत्‌ न दोकर स्थूल है, 
यथा--प्रसाद और निराला में । 

पन्‍त के! श्लेइकर छायावाद के अन्य ऋषियों में जीवन का 
एक भावात्मक आइडियलिज्म है जो कि परम्परा-बद्ध है। पन्त 
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में भाव है, किन्तु वह आइडियलिज्म नहीं । पतन्‍्त की स्थिति इस 
पुरातत आधुनिक संखार में उस अनजान शिक्षु की-सी थी जो 
परम्परा से प्राप्त संसार में भाव-क्रीड़ा करता है, स्वयं ही एक 
निसम-सुन्दर सृष्टि हाकर । बीच-बीच में वाध्तविकता का आघात 
लगने से शिशु-हृदय में जैस एक विकलता जगती है वैसे हो पन्त 
के शिशु-सहज कवि में भी जगी। यथा, परिवर्तन! शीषक कविता 
में। 'परियतन' त्तक पच्त के स्वर संस्कार-बद्ध थे, संसार के 
उन्होंन अपनी शिकश्ु-ओँखों से देखा था, किन्तु जीवन के आप्य 
पुरुषों की आँखों से ही देखा-समझा था। जिस पुरांतन संसार 
में उन्होंने अपना भाव-जगन्‌ पाया था, उसी संसार के स्वर्ण खत्नों 
का उनमें माह था । 

उस भाव-जगत्‌ के पन्‍्त में कुतूहल है, जिज्ञासा है, मुग्बता 
है; किन्तु जीवन की लिप्तता नहीं। 'गुजन! तक आतेज्थाते 
पन्‍्त के शैशव का वह कशठ नई दुनिया की भाषा में फूटने छगा।' 
और “युगान्त' से हम देखते है कि जिस पुरातन संसार में पन्‍त के 
कृबि ने बाल्यक्रीड़ा की आज बह उस संसार की विक्नतियां और 
सुकृतियों की विवेचना कर रहा है, एक रियलिस्टिक आइडियलिशफ्स 
दे रहा है। भावात्मक आइडियलिज़्म ते जीवन के अभावों को 
एक किश्मृति मात्र था। वह जीवन की अतृप्तियों का मानसिक: 
परितृप्ति था। और अब हम जीवन के अभावों के भरकर भाव 
की साधना करना चाहते हैं। वर्गों' की विषमता में हमारा अब 
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तक को ऐतिहासिक जीवन अस्वस्थ है, आज हम स्वध्थ जीवन 
आर उसको स्वस्थ जिज्ञासा (आध्यात्मिकता) चाहते हैं | हाँ, जीवन 
के अभावों की पूत्ति हम पशु हाकर नहीं, सल॒ध्य देकर करना 
चाहत है, इसी लिए हमारी वास्तविकता में आध्यात्मिकता भी बनी 
रहेंगी, और इसे ही हम कहेंगे रियलिस्टिक आइडियलिज्म । पिछले 
थरुगों में जीवन का जो रियलिज्म आभिजात्य के आच्छादन में ढेंका 
हुआ था उसे उधारकर हम कोरे रियलिस्ट नहीं वन जाना चाहते । 
पिछली दुनिया में पन्‍त ने भावात्मक आइडियलिज़्म के भी स्पर्श 
किया है, किन्तु वही उसको सीमा नहीं थः, वह ते! उसके शैशव का 
श्र तिबाध मात्र था। अब जब कि वह अपनी सीमा ( रियिलिस्टिक 
आइडियलिज्म) के! पहिचानने लगा है, आज स्पष्ट रूप से छायावादी 
कवियों से भिन्न हा! गया है। पन्‍त का वर्तमान विकास विगत 
शैशव का तारुए्य है, पन्‍त का विगत शैशव स्वीन्द्रनाथ का नव- 
किसलय था। आज जिस संसार में और जिन परिस्थितियों 
में पन्‍्त के प्रवेश करना पड़ा है, तरुण रबीन्द्र स्वयं वहीं देते । 
हम देखते हैं कि पन्‍्त के काव्य में उत्तरोत्तर परिवत्तेन हातता 
गया है, किन्तु छायावाद के अन्य कवियों की कविता एक निश्चित 
सीमा पर पहुँचकर स्थिर हे! गई है। मध्ययुग के एक परिपूर्ण 
विकास पर इनका साहित्य अवरुद्ध हे! गया है। यों कहें, जिस 
युग के वे यात्री थे उसके आगे के थुग में उनकी गति नहीं | 
आगे जाने की उनमें आस्था भी नहीं है। प्रसाद ने अपने ऐति- 
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हासिक मभाठको में कुछ आगे की बाते भी कही हैं, किस्तु वे ऐसी 
ही हैं जेसे कोई बोसबीं शताब्दी में सेतुबन्ध-रामेश्वस्म का तीय- 
यात्री सध्ययुग के ऐेश्वर्यों, सौनन्‍्दर्यों, शिह्पों और आदर्शों' झा 
दृशन करता हुआ, साममें समुद्र को लहरों पर सन्तरण करते हुए 
आगत युग की वास्तविकता की भी सूचना दे दे । 'राज्यश्री' ताटक 
के! विकटवेष के चरिज्न-चित्रण में यही सूचना है जो कि बड़े ही 
कुरूप कलर में अंकित है। सच ते यह कि प्रसाद प्रतिगामी साहि- 
त्यिक थे। वे वर्ग के खेंडहरों में! ही विचरते थे। अतीतकालीन 
रोमांस के कैनबेस पर ही उत्तके सम्पूर्ण नात्यचित्र जीवन-क्रोड़ 
करते हैं। वर्तमान युग की दारुण वास्तविकता का सामना प्रसाद 
नहीं करना चाहते थे। फलत: छायावाद के सीनियर कवियों मे 
पन्‍्त ने ही आगे बढ़कर आगत युग का स्वागत किथा। वे भी 
स्वागत ही कर सके हैं, अभी हृदय से नहीं लगा सके हैं। बात 
यह है कि मध्ययुग के राजसी संस्कार हममें इतने प्रबल हें ( और 
वे हमारी अभावात्मक परिस्थितियों के कारण अब इतने तामसि# हो 
गये हैं ) कि जब तक समाज में आसूल परिवत्तन नहीं हैे। जाता तब 
तक नवीन युग की मानवता के हस पूर्ण आत्मीयता नहीं दे सकते | 
हाँ, परिवत्तन का क्रम आरम्भ हे गया है, यह शुभ लक्षण है। 
5० 2. 

छायावाद का अमभ्युदृय-काल सन्‌ !२० के राष्ट्रीय आन्दोलन 

का समय है। ऐसे समय में नवीन हिन्दी-ऋविता ( छायावाद ) 
* १९६४ 


छायावाद और उसक बाद 


में राष्ट्रीय भावों के बजाय अदृश्य सूक्ष्म सावनाओं का दर्शन 
मिलना विरोधाभास-सा लगता है। किन्तु छायावाद में जे एक 
पुरातन दाशनिकता है वह सन्‌' २० के राष्ट्रीय आन्दोलन में भी 
अठपदी नहीं लगी, कारण, हमारे उस राष्ट्रीय आन्दोलन के पराथिव 
प्रयत्नों में भी एक अतीतकालीन दाशंनिक चेतना थी--यान्धीवाद 
के रूप भें। ऐसे समय मे जब कि गान्बीवाद की भाँति हीं 
छायावाद भी एक सूझम चेतना लेकर चला था, हिवेदी-युग का 
साहित्य आन्दोलन के स्थूल रूप का प्रकट कर रहा था। द्विवेदी- 
युग का साहित्य वस्तुजगन्‌ के लेकर ही प्रकट हुआ था, फल्नतः 
राष्ट्रीय आन्दोलन के स्थुल् रूप का रेखाड्लुन उसके लिए स्वाभा- 
विक था। उस युग का साहित्य मध्यकालीन व्यवस्थाओं के 
वस्तुजगन्‌ के सेंबारने में लगा था, गान्वीवाद के वहिरूप में। 
पुरातन आदर्शों' के साज्षात्‌ के लिए वह कथात्मक दृष्टान्तों की 
भांति सामयिक पदार्थ-पाठ तैयार कर रहा था । इसी लिए डस 
युग के साहित्य में भावात्मक-मुक्तक का उतना उत्कर्ष नहीं हे। सका, 
जितना प्रबन्ध-काव्यों और कथात्मक गद्य-स्चनाओं का। इस 
दिशा के। अनुवादों से भी सम्पन्न करना पड़ा । 

असल में द्विवेदी-युग सूक्ष्म भावनाओं के लिए स्थूल आधार 
दूँढ़ रहा था। डसकी सूक्ष्म भावनाएँ प्राचीन संस्कारों में भक्ति- 
मूलक थीं, इन्हीं की अभिव्यक्ति के लिए उसे काई प्रत्यक्ष दृश्यपट 
दस्कार था। जब तक राष्ट्रीय आन्दोलन सामने नहीं आया तब 
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वक उसकी भावनाएँ इंशस्तुति और प्रभुवन्‍्दना में ही सम्तोष 
प्रहण करती रहीं। उस आस्तिक वस्तुजगत्‌ के लिये गान्धीयाद 
एक वरदान मिल गया । द्विवेदी-युग के! गान्धीवाद द्वारा सूक्ष्म 
भावनाएँ भी मिलीं और आत्मा के लिए शरीर को आँति स्थूत 
आधार (राष्ट्रीय कार््यकम ) भी | प्रेसचन्द्र और मैथिलीशरण 
हिवेदी-युग की ओर से इस राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रतिनिधि साहित्य- 
कार हुए। हिंवेदी-थुग में रवीन्द्रनाथ के प्रच्छन्न प्रभाव से जिस 
भावात्मक-मुक्तक का प्रारम्भ है। चुका था, उसने भी सन्‌ २० से 
छायाबाद में अपना विकास किया। गान्धीयाद और छायाबाद 
खोन्द्र ) दोनों एक ही ऐतिहासिक जोबन-कुसुम के प्राण और 
सौरभ है। यों कहें, गाखले और तिलक-द्वारा प्रेर्त वस्तुज्तात्‌ ने 
गान्थीवाद में अपनी परिणति ली तथा रबीन्द्र-हारा प्रेरित भावजगत्‌ 
ने छायावाद में । यहीं सन्‌ !२० से हसारे साहित्य में गांधी-रबीरद- 
युग बनता है। यद्द मानो लेक-्यजक रामकाब्य (प्रबन्धकाब्य ) 
और आत्मव्यजक करृष्णुकाव्य ( गीतिकाव्य ) के समन्‍्वय का युग 
है। यहीं आकर मध्ययुग दसारे साहित्य में अपनी अन्तिम पूर्णता 
प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर सुमिरनी का एक जाप अपने सुमेरु में 
पूरा है। जाता है। जो लग इसके आगे नहीं जाना चाहते थे, वे यहीं 
शक गये । जे! रुकना नहीं चाहते थे वे प्रशाति की ओर बढ़े । 
द्विवेदी-युग में सध्ययुग के वस्तुजगत्‌ मे हो एक नवीन 
संस्करण प्राप्त किया था, अपेक्षाकुत सबंसुलभ दोकर। किन्तु 
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इस बस्तुजगत्‌ के देन्य की शोभा विगत ऐेश्वथ्य के मुकुट ( भाव- 
जगत ) ने ही छायाबाद के रूप में बढ़ाई थीं। अब वह वस्तुजगत्‌ 
समाप्तश्नय है, एक सर्वेचा नये वस्तुजयत्‌ का प्रथम संस्करण प्रस्तुत 
हे। रहा है। यह नवीन वस्तुजगतू अपने दुःख-उैन्‍्य के राजप्रुकुट 
छायाबाद) से ढेंककर लिपाये नहीं रखना चाहता । हाँ. कभी वह 
भी अपने सत्तक पर नवीन मुकुट ( भावजगत्‌ ) घारणश करेगा 
जिसकी रचना घ्वयं करेगा--अपने ही श्रम-विन्दुओं की कला से | 
ते! ह्विवेदी-युग के दे! साहित्यकार प्रेमचन्द और मेथिलीशरण 
गान्धी-युय तक आये। गुप्तजी के शप्ट्रीय आन्दोलन में अपने 
'ससाकेत” का सामजस्थ मिल गया, महात्मा गान्धों का रामराज्य! 
उन्होंने 'साकेत! में दे दिया । गुप्तजी पुरानी जनता के वर्तमान 
कवि है। किन्तु प्रेमचन्द ने 'साकेतः था 'रामराज्यः नहीं दिया, 
उन्होंने बिना किसी रूपक के वर्तमान भारतवर्ष के दिया। उनके 
इस भारतवर्ष में पुराकालीन जनता भी है और क्स्कालीन जनता 
भी । प्रेमचनद अतोतपरायण नथे, इसी लिए उन्होंने प्रसाद के 
नाटकों का अतीत रूप पसन्द नहीं किया था। यदि आज प्रेमचन्द्‌ 
जीवित होते तो प्रगति की ओर ही बढ़ते। प्रेमचन्द्रजा के लिए 
आगे का पथ उन्युक्त था, क्योंकि वे पुरोगामी नहीं थे; किन्तु गुप्तजी 
के लिए आरे का पथ कुछ अवरुद्ध है, क्योंकि गान्धी-युग की भाँति 
उनके प्राचीन संस्कारों को सामखत्य देनेवाला कोई इृष्टांत वत्तमान 
प्रगविशीलयुग में नहीं मिलता | 
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एक दिन बजभाषा के समथकों ने ट्विवेदी-युग( खड़ीवोली ) का 
बिशेध किया था, दिवेदी-युग ने छायाबाद का और आज दछायाबाद 
प्राति के हु्गति समझ रहा है। परिवत्तेन से ही! जीवन और 
साहित्य में पुनर्जन्म होता है किन्तु आणी अपने वर्षो' के चिर- 
परिचित शगीर के छोड़ने में मोहासिभूत हो दी जाता है। यदि 
विश्वास हे। जाय कि परिवत्तन हमें दिव्य जन्म ही देगा ते हम 
भावी जीवन की ओर प्रसन्न उत्सांह से अप्रसर हे! सकते हैं। 
प्रगतिवाद को पिछली जनता में यह्‌ विश्वास उत्पन्न करना है । इसे 
उद्बोधक ही नहीं, प्रवोधक भी दाना है। अपनी सैनिक प्रवृत्ति में 
उसे गृहस्थों की गति-मति का भी ध्यान रखना है। 

ता, पिछले युगें के भीतर से जिस प्रकार छायावाद के कवि 
आये, आज उसी प्रकार छायाबाद के भीचर से समाजबाद के कवि 
आ रहे हैं। रीतिकाल की कविता के जिस प्रकार द्विवेदी-युग में 
बदल दिया था, उसी प्रकार आज समाजवाद ( प्रगतिवाद ) छाया- 
बाद के बदल रहा है। रीतिकाल ब्रजभाषा की कविता का कल्ला- 
थुग था. ब्वायावाद-काल खड़ीबाली की कविता का कला-युग | 
थे दोनों कलाएं अपने अपने समय के 'फाइस आद्स! हैं। दे 
भिन्न कालों में जन्म लेकर भी मूलतः ये उसी संसार की ललित 
कलाएँ हैं जिसके वस्तुजगत्‌ के प्रतिकूल आज शोाषित वर्ग में 
असन्वोष जग रहा है। थे कोमल कलाएं श्रीमन्तों के सुकुमार 
चिह हैं, उनके प्रच््वलिव ऐश्वर्य की कोमल युति हैं, उनकी चाँदती 
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रात हैँ। जिस प्रकार नाशीजाति ने पुरुषों की इच्छाओं में ही 
अपने व्यक्तित्व के विलीन कर दिया, उसी अकार जनवर्ग ने राज- 
पुरुषों के सवप्नों का ही अपना भावे-जगत्‌ बना लिया, अपना 
बलिदात देकर । और आज जब हस वास्तविकता के पहचानने 
लगे हैं, राजपथ के उमड़े रोड़ों से असन्तोष प्रकट करने लगे हैं, ता 
हमसे कहा जाता है--तुन्द्ारा कझुठ विकृृत है। गया है, 
उसमें वह सोान्दर्य और माधुये नहीं है। निः:सन्देह् आज 
हमारा कशठ छुललित नहीं रह यया है, ककंश हे। गया है। 
किन्तु वह सीत्द्य और माछुये किसका था, हम दीस-विषक्नों 
का या उन ऐश्रयेशालियां का जिनके सौन्दर्य और माधुये 
के मॉहल” पर हीं अब तक हमारे जीवल और साहित्य 
के ग़लत टू निंग मिलती आई है ? उन्हीं की सरसता का तुलना 
में हमारे आज के करठ के परखकर कहा जाता है कि 
उसका स्वर कलाहीन है| गया है। ऐसा है ऐश्वर्य-जन्य सीन्दर्य 
और माघुर्थ का व्यामाह ! यह व्यामाह सक्त-सान्दर्य के पति 
अधीर आत्मीयता है, वतमान के हाहाकारों के बीच अतीत के 
ताजमहल की पूजा है। जे है, आज छायाबाद निःस्नन्द है, 
साहित्य के नवजीवत देने के बजाय वह स्वयं ही मुमूष की भाँति 
जीवन माँग रहा है । 

ऐसे समय में छायावाद के सीनियर हिन्दी कवियों में से 
पन्‍तजी ही प्रगत्तिशीलवा की ओर बढ़े है, उनके बाद ब्लायावाद 
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के कुछ अन्य जूनियर कबि। पतन्‍्त तथा इन अन्य कबियों प्र 
अन्तर थह है कि पनन्‍त जीवन के बुनियादी सत्यां का तथ्य ( 'थॉहः ) 
दे रहे हैं, अन्य कवि संगीत । पन्‍्त चिन्तक हैं, अन्य कबि चारण 
था वन्दीजन ) हमारे साहित्य में पन्‍त नये थुंग का बीजारोपश 
कर रहे है, अन्य कवि उसके समारोह का भान्त गा रहे हैं। अझोे 
पन्‍च का कण्ठ गस्भीर है, मुखरित नहीं; इसी लिए वे थुग का मन्त्र- 
सूत्र दे रहे हैं, युग-संगोत नहीं। अमी जे! कवि युग का संगीत दे 
रहे हैं उनकी स्वर-लिपियाँ छायावाद की ही हैं, प्रगतिशील युग 
की नहीं। युग जब जीवन में मूत्त द्वाकर बेलेगा तब उसके 
संगीत की स्वर-लिपि भी उसी के कणठ से बन जायगी । इविवेदी- 
युग में एक खड़ीबेली बनी थी, जिसकी कविता का विकास है 
छायावाद। अब समाजवाद द्वारा एक नई खड़ी बाली बन रही 
है, जिसका मनोरम विकास भविष्य के अन्तगभ में है | 

महादेवी तक पहुँचकर हिन्दी-कबिता अपने एक युग की साधना 
पूर कर लेती है। इसके बांद हिन्दी-कबिता का अबरोह शुरू होता 
है। महादेवी के बाद के वे लीरिक कवि जिन पर उदू' मजलिस 
का रक्ष चढ़ चुका था, स्पष्ट रूप से मुग़ल-काल में चले गये । सह्ढगत 
उन्होंने महादेवी का लिया, रसिकता मुराल-काल की। यह लुप्त 
होते हुए सामन्तकालीन समाज का अन्तिम राग-रज्ञ था। ठीक 
इसी समय छायावाद के इस अवराह का समाजवाद ने अवरोध 
किया । जैसे नदी की धारा अपना रूढ़ जीवन लिये हुए, जिधर 
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से अवरोध मिलता है उधर ही के मुड़ पड़ती है, उसी प्रकार 
वे उद रछ्त के कवि ससाजवाद की ओर मुड़े। यहाँ 
लनकी लालसाओं का रियल्रिज़्म का कन्सेशन मिल गया। 
हम उन्हें प्रगतिशील न कहकर इस युग के भीतर मुसल-काल का 
(फिप्रथ कालस! कहेंगे। वे ही किसी भी दिन सब्ते से सस्ते 
अलोभनां से विचलित होकर प्रगति के प्रति विश्वासधात भी कर 
सकते हैं। प्रकाश बाबू ( प्रो० प्रकाशचन्द्र गुप्त ) ने जिनके लिए 
कहा है--ऐसे लेखक आंगे चलकर फासीस्ट हो गये हैं, वे इसी 
कोटि के लाग हैं । 

कुछ अंशों में कहानी-साहित्य के लिये भी यही बात कही जा 
सकती है । प्रेमचन्द्जी के बाद जैनेन्द्रजो ने कथा-साहित्य का 
अतिनिधित्त अवश्य किया किन्तु वे इतने ठस हवा गये कि तरलता के 
लोभ में उनके बाद के युवा लेखक दूसरी दिशा में चले गये | हाँ, 
काव्य-साहित्य की अपेक्षा कहानी-साहित्य में प्रगतिशील लेखक 
अधिक हैं, वे मुख्यत: राजनीति के भीतर से आये हैं और साहित्य 
के युग के नये गद्य से परिचित करा रहे हैं, यद्यपि 'फ्रिपथ-कालम' 
के काव्यमय रोमान्स का प्रजोमत कभी-कभी उन पर भी छा जाता 
है। छायावाद के नाम से वे भड़कते है. किन्तु अपने केम्प में 
दाखिल दो जाने पर वे छायावाद के अवरोह के संगीत का आनन्द 
अवश्य लेते हैं। यह सैनिक ठक्क का मनबहलाव है। असल में 
अगतिशील साहित्य का सन्नीत अभी चन ही नहीं सकता, क्योंकि 
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अभी उसका जीवन ही नहीं वना है, अतएव छाथावाद के गीहि- 
काव्य से ही उधार लेकर वह अपना भनोचिनोद कर रहा है | 

एक ओर समाजवाद ने छायाबाद के अवरोह का अबरोध 
किया, दूसरी ओर स्वयं छायावाद ने भी सप्योदा बचाने दे 
लिए कुछ निजी प्रयत्न किये, सबभ्री रामकुमार वर््मा और बाह- 
कृष्ण शर्म्मा नवीन! की कविताओं ह्वारा। श्री रामकुमार मे 
अपनी चित्ररेखा? में यत्किंचित्‌ कबीर के रहस्यवाद से तथा श्री 
बालकृष्ण शम्मों "नवीन! ने अपनी शह्ट्रीय रचनाओं में गान्धीवाद 
से छायावाद की मस्योदा बनाये रखनी चाही । किन्तु छायाबाद 
का अचबरोह रुका नहीं | 

छायावाद की सप्योदा महादेवी थीं। पूजा! के जिन आसुशों 
से सींच-सीचकर मीरा ने 'प्रेभ-बेलि' बोई थी, उन्हीं आँसुओं छे 
छायाबाद के सींचकर महादेवी ने भी उसे प्राणी की गहराई दे दी 
थी। आँसुओं का अध्य रामकुमार और 'सवीन' के गीतिकाव्य में 
भी है, किन्तु महादेवी ने थदि आँसुओं की आद्रता में चब्दन के 
सुबासित कर लिया तो रामकुमार और “तवीन' ने आँसुओं में 
अबीर घोलकर आँसुओं के भी रंगीन बना दिया। महादेवी की 
कवित्ता अपने भक्ति-प्रखत भाल पर चन्द्न-बिन्‍्दु लगाकर मीरा की 
नवप्राण बालिका हो गई है तो रामकुसार और “'सवीनः की कविता 
अपने शव गार- उृप्त माल पर कुंकुम लगाकर रीतिकाल के श्र'गारिक 
कवियों की वह नई नाथरी बन गई है जो भक्ति के प्रति श्रद्धालु 


श्ज्र 


छायाबाद और उसके वाद 


हाकर भी आसक्ति के प्रति अधिक तन्मथ है। हाँ, 'नत्रीन' की 
अपेक्षा रामकुमार में सधुरता अधिक है। फिर भी इन कवियों से 
रंगीनी कहीं-कहीं इननी चटकीली हो गई है कि छायाबाद के अब- 
रइ-काल के नवजात कवि उस चट्टकीली रंगीती को ही अपनी 
कविता का परिधान बना लेने के लिए ललच पड़े | 
गीविकाव्य के क्षेत्र में महारेवी की सबसे बड़ी सफलता यह है 
कि जिस ग्रकार सध्यकाल के शगारिक कवियों ने जीवन में एक 
चथ्वचल रसिकता के अपनाकर भी भक्तिकांव्य के प्रति अपनी श्रद्धा 
बनाये रखी, उसी प्रकार छायाबाद के अवरोह-कऋाल के कवियों ने, 
स्वयं रामकुमार और 'ववीनाः ने भी, महादेवी के गीतिकाव्य पर 
अपनी आस्था वनाये रखी | यहाँ तक कि बच्चन ने भी महादेवी 
के सुर में सुर मिलाकर गाया--वह पर-ध्वनि सेरी पहिचानी:!' 
किन्तु जीवन के अन्तराल में इस टेक के! गुनयुनाकर भी बंधन 
का स-र-ग-म महादेवी के कणठ से भिन्न हो गया और पूजा के 
मन्दिर से निकलकर रूपोद्यान में उन्होंने साया-- 
नन्‍दन वन में उमगनेवाली 
मेंहदी जिन तलबों को लाली 
बनकर भू पर आई, आली ! 
मैं उन तलवों से चिर परिचित 
मैं उन तलबों का चिर ज्ञानी, 
वह पर-ध्यनि मेरी पहिचादी: 
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कछायावाद के अवरोह-काल के कवि इसी प्रकार महादेदी हे 
गीतिकाब्य के! अपना परिचय देकर अपने संसार का संगीत गाते 
रहे, सानो मीरा के मन्दिर में तानसेन अपना राग अलापते रहे । 

रामकुमार और “नवीन”, छायावाद का अवरोह इसलिए नहीं 
रोक सके कि वे अपनी भूख-प्यास में स्वयं कहीं इतने दुबल थे हि 
साधना के सन्दिर में नतमस्तक होकर भी उनकी श्रद्धा अम्यमनक्क 
थी। जीवन के उन्‍्मुक्त पथ में वे उठ्विग्न आस्तिक की भाँति 
थे। अवशेह-काल के अन्य नवजात कवि उन्हीं की दिशा के 
अपेक्षाकृत लधुवयस्क पथिक थे। किन्तु इनमें से कुछ छुटमैयो न 
देखा कि मध्ययुग के जिस श्र गारिक वातावरण से हम अपनी- 
अपनी कविता के स्वप्नों का रंगीन परिधान लेकर आये थे, काल 
उसका भी चीरहरण किये जा रहा है। तब उनकी आदकांन्नाएँ 
अपने शेष सम्बल ( स्वप्न ) के अभाव में असन्‍्तुष्ट हो उठी, चोट 
खाकर वे नाए्तिक-स्वर में बोल उठे--प्रार्थना मत कर, मत कर। 
किन्तु 'प्राथना? ( आस्तिकता ) का कया दोष ? आस्तिकता तो 
जीवन के सूक्ष्म सत्यों के प्रति तन्‍्मयविश्वास का नाम है। रूप- 
राशि की बन्दना तो आस्तिकता नहीं थी। हम स्पष्ट देख सकते 
हैं कि जीवन की कितनी चथ्चल आकांक्षाओं के लिए नये श्ृ'गारिक 
कवियों को आप्विकता थी। एन्‍्होंने पहिले ही से एक ज्याला को 
जीवन की शीतलता के रूप में अपना रखा था और जब उसका 
निश्चित परिणाम सामने आया तो इन्हें नास्तिक हो जाना पड़ा। 
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यह तो ऐसा ही हुआ जैसे काई रह्नीनमिज्ाज बादशाह 
अपनी बादशाहत के चले जाने पर ख़ुदापरस्त न रह जाथ। 
रोमैन्टिक युग के ये सौन्दप्य-विकल हेलेनिस्ट कबि रूसानिया 
के पदच्युत शाह केरोल अथवा बेलजियम के लियापोल्ड 
ही तोहे। 

अपनी असफल स्ंगीन आकांक्ाओं के वे कवि आज प्रगति की 
दिशा के भी गायक हो गये हैं। लेकिन उनकी प्रगतिशीलता में 
पराजित जीवन को खींक है, आत्मविजय द्वारा युग-चिजय की 
सूक-वूक नहीं। प्रगति की दिशा में उनके लिए युग की बाह्य 
वाघ्तविकता के गान्धीवाद की आत्मस्निग्धता देने का एक खोया 
हुआ अवसर था, जब कि वे बिना नींव के रंगमहलों में चहक रहे 
थे। यह सत्य है कि राजसी स्वप्नों के संसार से छुशिठत होकर 
इन कवियों ने अपने के आज उस वस्तुजगत्‌ में देखने का प्रयत्न 
किया है जहाँ युगों की शाषित जनता की तरह उच्का कवि भी 
अकिच्वन है, किन्तु अकिश्वनों की साधना ( गान्धीवाद ) की ओर 
भी उन्हें बढ़ना है। इसके बिना उनका कवि चिरहाह्मकार में 
समुद्र के लद॒गारों की भाँति डबता-उत्तराता रहेंगा | 

इस परिवर्सित कवियो में बच्चन ने 'एकान्त-संगीत” में युग के 
भीतर अपनी स्थिति के बड़ी गहरी साँसों से समकने का प्रयत्न 
किया, किन्तु इसके आगे ऐसा लगता है कि जीवन के आघात्तों में 
वे इतने क्त-विक्षत हो गये हैं कि अब अधिक बोल नहीं सकते | 

र्ण्५ 
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“आकुल अन्तर” और “विकल विश्वः में टूटो हुई साँसों का केबह 
शिथिल प्रवाह ( छद्गार ) मात्र है । 

कविगुरु रवीन्द्रनाथ ने भावजगत्‌ का जो रोमैन्टिक युग 
दिया था, आज उसी का युगान्त हो रहा है। उस युग गा 
भावात्मक सत्य अन्तःपविन्न होते हुए भी वह पूजा के मन्दिर में 
ही कनिद्रित हो गया था, वस्तुजगत्‌ उसकी सीढ़ियों से नीचे अलग 
पड़ा हुआ था। दूसरी ओर मध्ययुग के र॑ंगमहल भी वस्तुजगन की 
उपेक्षा कर इन्द्रधतुषी आकाश में अपना निबास बनाये हुए थे। 
इन दोनों के दूरीकरण के विषम परिणाम स्वरूप आज जीवन 
ओर साहित्य में हम अधिकाधिक वास्तविक होते जा रहे हैं, जद 
कि हमें तात्त्िक (सात्त्विक) होने की भी आवश्यकता है। 
पूजा के सन्दिरों और ऐश्वप्ये के महलों को अपनी एकान्तिक सीमा 
तोड़कर जनसाधारण के बिखरे जीवन में मिल जाने की, उनकी 
डच्चता के जनता-जनादन के अभिनन्दन में लतमस्तक हो जाने की 
आवश्यकता थी । यही संकेत गान्धीवाद ने दिया। शरद और 
प्रेमचन्द ने अपनी अपनो कला में उस ज॑ंनता-जनादन के उपस्थित 
किया, जिस प्रजा के जीवन देना है, उसका मुख दिखला दिया। 
सब श्री वृन्दावनलाल वो, भगवतीप्रसाद वाजपेयी, सियारामशरण 
गुप्त उनके पद-चिह्न है । 

आज हमारे काव्य-साहित्य में युगों की जो जे प्रवृत्तियों वत्तमान 
हैं, उनका वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता' है--गान्धीवाद 
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(मैथिलीशरण), प्रेमवाद € प्रसाद, महादेवी, माखनलाल ), कलाबाद 
( नियाला ), समाजबाद (पन्‍्त )। इस वर्गीकरण के कबियोा 
ने अन्य वादों के अपने अस्रीए प्रतिनिधियों की प्रस्परा भी 
ली है, यथा--निरात्रा ने गुप्तजी की हिन्दू-परम्परा, माखनलाल ने 
गान्धीवाद को राष्ट्रीयता, पन्‍त ने गान्थीवाद ( भारतीय दशोन की 
सहजतमभ परिणति ) की सूक्ष्म सांस्कृतिक चेतना | इन कलाकारों 
की शैलियों में जितना अन्तर है उतना ही वादों के आदान-महण 
में भी। हो, रावीन्द्रिक छायाबाद केवल प्रसाद और महादेवा सें 
ही शेष रह गया है । 

प्रेमचन्द के बाद कथा-साहित्य का जो प्रतिनिधित्व जैमेन्द्रजी 
सेभाल नहीं सके, वह प्रतिनिधित्त समाजवाद में स्थानान्तरित हो 
गया, जिसके क्रमागत लवयुवक प्रतिनिधि सवश्री 'अज्ञेयः, यशपाल 
और पहाड़ी हैं। इसी शाखा में श्री नरेन्द्र एक सबंथा नवमुकुलित 
कहानी-लेखक के रूप में फूट रहे हैं। बे तुगनेव के शैशव है। 

श्री भगवततीचरण वमो, जैनेन्द्रजो के बाद कहानी-लेखक के रूप 
में आते हैं, अज्ञेयः से भी सीनियर होकर; किन्तु उनकी गति-विधि 
अनिश्चित है - वे 'भेसागाड़ी? ( प्रगतिशील कविता ) भी लिखते है 
ओर गान्धीवादी उपन्यास भी। वे अभी अपनी “वल्लभान! में है| 

तरलता के जिस लोभ में जेनेन्द्रजी के वाद के नवयुवक कहानी- 
लेखक समाजवाद्‌ में चले गये, उस तरलता के प्रति उदासोन होकर 
श्री कान्तिचन्द्र सॉरिक्सा कथा के क्षेत्र में प्रगतिशील हैं । 


बज 


युग और साहित्य 


इधर गान्वीबाद के काव्य-क्षेत्र में गुप्तजी व्योइद् हो गये हैं, 
उनमें नये रक्त का अभाव हो गया है। उस दिशा में भी एक मनो- 
हर किसलय नवीन रसात्मकता लेकर फूटा है, बिहार का ऋषि 
क्रेसरीः । बह भी ठेठ संस्कारों का सरल आधुनिक कवि है| 

समाजवाद के क्षेत्र में पन्‍तओ ते जो प्रतिनिधित्व किया हस प्रति: 
निशित्व का भी एक नवप्राखल कवि बिहार से ही आया है--राम- 
दयाल पाण्डेय; मानों पन्‍त का ही प्रगत्तिशील कशठ कुछ और 
सुबोध होकर फृट पड़ा है । 

दिनकरजी तो 'रसबन्ती' के कवि थे, 'केसरी' के-से ठेठ चित्रो के 
प्राखल कवि । 'रेशुका! और 'हुंकारः में तो उन्होंने 'लाजड थिंकिंग' 
करने का प्रयत्न किया है, जिससे उनका स्वाभाविक कशद ( भाव- 
क्षेत्र ) 'चाँदी का शंख बन जाने के प्रयत्म में अपनी शक्ति का बैलेन्स 
नहीं बनाये रख सका है। उसमें मानो 'रसवन्ती! के कवि की 
मधु रता उच्णुता के आवेश से आक्रान्त है | 

बिहार में छायावाद के सीनियर कवि भी सोहनलाल महतो ने 
भी इधर अगरतिशील कवि होने का यत्न किया है, किस्तु उनका 
यह नवीन उत्साह उनके गद्य में अधिक निखर सकता है, विशेषतः 
उनकी कहानियों में | 

माखनलालजी के प्रेंमबाद को उद्‌ रंगत के भीदर से जो कवि 
प्रभतिशील कचिता की ओर आये हैं, यथा अच्चल इत्यादि, उनमें 
श्री नीलकण्ठ तिवारी अधिक हार्दिक हैं । 

श्प्ट 


छायाबाद और इसके बाद 


प्रारम्भ में माखनलालजी की राष्ट्रीय रचनाओं से प्रेरित हाऋर 
आज के प्रगतिशील काव्य सें आतेवाल एक तरण-संभीव-कवि श्री 
साहसलाल दिवेदी हैं। इस जेत्र मे उनकी भाषा ( बाह्य अभि- 
ब्यक्ति ) मेंजी हुई है । 

निगालाजी के कला-लेत्र से मी एक ओजस्थी किन्तु छुगम्भीर 
नवयुवक प्रकाशमान है--रासविलास शब्मा। प्रमतिशील युग का 
जे। प्रतिनिधित्त निराला से रिक्त था, वह मिशाला से भी अधिक 
प्राजल हाकर श्री रामविलास शमो के रूप में आ गया है ! 

यह खेद की बात है. कि सगेज-स्मृति! जैसी कविता में स्व 
निगलाजी युग की वास्तविकता के सुक्तमोगी दोते हुए भी युग के 
बीभत्स कार्टनिस्ट-से हे! गये हैं। बापू के प्रति! शीर्षक कविता 
€ बापू | तुम मुर्गी खाते यदि! ) में उनका यह स्वरूप देखा जा 
सकता है, यद्यपि उसका अन्तःस्वरूप सुसंस्कृत है उनकी कवि- 
आत्मा युग के दयनीय चित्रों के प्रति निम्भ॑म्र नहीं रह सकी है 
दीन, 'मिक्ञक', विधवा, तिड़ती पत्थर इत्यादि इस कोटि को 
स्ववाओं में उनका कवि समाज के उपेक्तित अंगों का सहज सफल 
चित्र दे सका है। उनके ये चित्र रूढ़ जीवन के फरुण शिल्प है । 
हाँ, निराला की यह चित्रकला युग के! नहीं, बल्कि युग के खशड- 
चित्रों के दे रही है, जब कि पस्व ते आाम्या' में खयहचित्नों और 
युग के अखणड स्वर, दोनों ही को दिया हैं। उन विखरे खशडखचित्नों 
के भीतर तिरालाजी युग-सत्य के नहीं देख रहे है। एक ओर 
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वे गान्धीवाद के मेठ॒त्व से सब्तुष्ट नहीं हैं दूसरी ओर 'चनवेल्ा! हें 
समाजवाद के नेतृत्व से भी। निगलाजी को ऐसा लगता है कि 
ये नेतृत्व उनके जैसे व्यक्तियों की अवह्ेलना करते हैं)! निरालाजी 
अपनी धारणा के लिए स्वतन्त्र हैं। 

हम देखते हैं कि निराला थुगातीत व्यक्ति हैं। करुणाविदण् 
देकर भी निराला का कवि युग का कलाकार नहीं हा सका, 
जिसकी सबसे अधिक आशा छायावाद के सीनियर कवियों में 
उसी के पौरुष से की जा सकती थी । 

छायावाद की कविता में गीतिकाव्य को निरालाजी ने भो अपनी 
देन दी है। गीतों को नये-नये स्वर देने में उन्तकीं कलाकारिता 
व्यक्त हुई है। उनके स्वर और चित्र, दानों दुरारूढ़ है । 

निरालाजी के गीतिकाध्य ने भो कुछ युवक कबियों के फ्रेणा 
दी है, यथा, सवश्री कुंवर चन्द्रप्रकाश सिंह, जानकीवस्लभ शात्री, 
सत्याचरण 'सत्यः, द्यानन्द गुप्र। माखनलालजी की काव्य- 
प्ररणा से उस स्कूल के जो सीनियर कवि आये थे उनके बाद 
मुख्यतः सी० पी० से कई जूनियर गीत-कबि भी आये, जिममें 
सर्वश्री विनयमाहन शमो, शाखाल, नर्मदाप्रसाद खरे, राजेश्वर 
गुरु, प्रभागचन्द्र शमों, ब्वालाप्रसाद ब्येतिपों, प्रभाकर भाचवे 
ओर बीरेन्द्रकुमार उतलेखनीय है। महादेवी के गौतिकाव्य से 
ग्रेरिठ, सवश्री बच्चन, नरेन्द्र और सुमन के अतिरिक्त श्री गुलाब 
नये कवि हैं। अन्य उदीयसान कवियों सें स्बश्री भगवतीः 
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प्रसाद चन्दोला, पद्मकान्त मालवीय, गंगाप्रसाद पाण्डेय, चन्द््रकाश 
बमों, भगवतीप्रसाद सकलानी, उपेन्द्रनाथ “अश्क', भारतभषण अम्र- 
बाल, चिरंजीलाल 'एकाकी', करुण कुमार, श्याम विहारी गुक्ल 'तरल', 
गिरिजाकुमार माथुर, सर्वदानन्द, राजेन्द्र, सुरेन्द्र, अजुन, रसिक, 
माती, अमर इत्यादि उन्‍्लेखनीय हैं । इनमें से एक श्री चन्दोलाजी 
ने अपने छोटे-छोटे गोतों में लूफी रहस्यवाद की अच्छी कलक दी है । 

अन्य जूनियर कवि भी अपेक्षाकृत नववयस्कर होने पर भी 
ओसों की तरह प्रिय उन्ज्बल व्यक्तिव लिये हुए कलक रह है। 

इस समय नवागत जूनियर कवियों की काव्यस्थिति यह है कि 
कुछ तो केबल सवजेक्टिय लीरिक कब्र है और कुछ कच्चन की ताह 
'आकुल अन्तरः और 'विकल विश्व! दोनों को देख रहे हैं। किन्तु 
नये कवि मुख्यतः प्रगतिशील ही होते जा रहे हैं | 

[ ३ |] 

पिछले महायुद्ध ( सब्‌ १९१४-१८ ) के वाद से हमारे साहित्य 
में छायावाद का विकास होता है। सच ते यह है कि रण- 
प्रिभ्रान्त विश्व ने युद्ध के वाद छायावाद में ही विश्राम लिया । 
जिस साम्राज्यवादी बस्तुजगन्‌ के अभावों से हम पीड़ित थे उसी के 
भावजगतु में हमने अपने के अुलाने का प्रयन्न किया था। फिर भी 
उस विस्म॒ृति से शान्ति नहीं मिली, क्योंकि छायावाद्‌ कों आध्या- 
ह्मिकता में उन रईंसों की-सी आस्तिकता थी जिन्होंने जीवन की 
निधियों के अपने में ही केन्द्रित कर लिया था, कितनों के रिक्त कर | 
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साधारण जनता तो चिरदुखिया है ही, फल्नतः वह अपने रिक्त 
अभावों का राजनीविक क्रान्ति से भराव देने के! उत्छुक है। हम 
उसे देाष नहीं देंगे, उसके भूखे-प्यासे जीवन का भक्ति में नहीं 
भुलायेंगे। सूर, तुलसी, मीरा इत्यादि ने जो निष्कछुप भक्ति 
हमारे जीवन के! दी है, हम चाहते हैं कि सम्पन्न वग इसे सचाई 
से अपनाने, जनता ते उसे सचाई से अपलाये हुए है ही, उसी के 
कारण आज भी भक्ति-साहित्य अमृत बना हुआ है। वाध्तविकता 
ते! यह है कि अपने अभावों सें जलता अशान्‍्त है और अपनी 
पाशविक लिप्साओं में सम्पन्न व लेमाक्रान्त ] सम्पन्न वा। 
जीवन के अति दुद्दरो अवश्चना कर रहा है---एक ओर शेषण द्वार 
जनता का, दूसरी ओर सिशथ्या भक्ति द्वारा अपनी आत्माका 
ठग रहा है | 

महायुद्ध की विभीषिका से विरक्ति होने पर विश्व का खत 
पार्थिवता से उपराम है! गया था, उपचार के लिए वह सूक्ष्म आत्म- 
चेतताओं या आन्तरिक भूख-प्यास की ओर डन्मुख हुआ था। 
तदसुरूप साहित्य ही उस ससय से सच २० के बाद तक फलता 
फूल्ता गया, बीच में ही मुरझा नहीं गया | विज्ञान की विकरालता 
ने काव्य का अलुराग जगा दिया था। छायावाद विषम लैाकिक 
परिस्थितियों में एक माससिक टपचार बना, संधरषपृर्ण गृहस्थी में 
आशस्तिकता की भाँति। ऐसे ही समय में माने छायावाद फे 
व्यावहारिक वेदान्त के रूप में गान्धीवाद का भी प्रसार हुआ । 
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हाँ तक संसार मध्ययुग के उन्हीं विधासां में चल रहा था 
जिनके अबुसार संसार का दु:ख दूर करनेवाला एकमात्र शक्तिमात्‌ 
परमात्मा है, मलुष्य स्व असमर्थ है। इस असमथ भानव-समाज 
के भक्ति एवं अध्यात्म छो बाते और भी अच्छी लगते लगी | यह 
पक आश्चप्व की बात है कि युद्ध एवं विध्वंस की योजना बनाने में 
मनुष्य अपने के पूर्ण समय पाता है, किन्तु अपने ही द्वारा उत्यन्न 
किये हुए दुःख का परिहार करने में वह असमर्थ हो जाता है और 
इसका सब भार इश्वर पर छाइ देता है। यह आध्तिकता की झट 
में वास्तविकता की ओर से आँख चुगाना है। जो आँख नहीं 
चुराना चाहते, वे लिलेब्जता-पूर्वक वास्तविकता के पाशविक वसाकर 
उपस्थित करते हैं। पीड़ित बर्ग के इन दोनों ही घातक मनावृत्तियां 
से सजग हेकर प्रगतिशील होना है। 
असलियत ते यह है क्रि जिनके कारण युद्ध-विग्रह् होते हैं 
स्वयं वास्तविकता का बोध नहीं होने देते, क्योकि इस वाधोंद्य 
उनका प्रभुत्व अन्धकार की भाँति विरोहित हे। सकता है। हम 


बे 
से 
देखते है कि भक्ति एवं अध्यात्म की बाते करके भी संसार का दुःख 
दूर नहीं हुआ और आज विगत महायुद्ध से भी बिकराल भहायुद्ध 
चल रहा है, शत शत्त ब्वालामुखियों के पिश्लोट से आकाश-पाताल 

इहल रहा है। युगें की इस विभाषिकाओं का अन्त कहाँ है ? 
मलष्य की व्यक्तिगत आत्मशुद्धि के लिए परमात्सा का ध्यान 
अद्ञलदायक है। सकता है, किन्तु सामूहिक अश्त के ते बह मानव- 
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समुदाय ही हल कर सकता है जिसने समाज की सामूहिक रचना 
की है। ज़रूरत ते यह है कि हम मगवड्धक्ति बनाये रखे, साथ 
ही विषम परिस्थितियों के बुनियादी कारणों की ओर भी ध्यान 
दे। इसके विपरीत हमने साहित्य के भाषजगत्‌ में अपने के 
उसी प्रकार भुला दिया जिस प्रकार कठिनाइयों से भयभीत होका 
साधारणजन अपने के मादकता में विध्तत कर देते हैं अथवा 
जीवन के असझ्य है। जाने पर आत्महत्या कर लेते हैं। अब तक 
भावजगत्‌ में हम आत्मविस्मृत भले ही रहे हों, किन्तु अब हम 
आत्महत्या नहीं करनी है 

ते, हिवेदी-युग का साहित्य छायावाद और गान्धीवाद तक 
बेखटके बढ़ आया, क्योंकि इससे उसकी मध्यकालीन परम्पराओं 
के। नवीन प्रेरणा मिलती थी, ठस नहीं लगती थी। किन्तु इसके 
बाद हमारे देश का ध्यान भी उन बुनियादी प्रश्नों की ओर जाने 
लगा है, जिनकी उद्भावना उन मनुष्यों द्वारा हुई थी जिन्होंने बाह्य 
विषम परिस्थितियों का निदान परमात्मा पर न थेड़कर अपनी ही 
विवेकात्मा से है ढ़ा था। धम के बजाय उन्होंने अर्थ को सांधन 
बनाया। पहिले हम निरे भावुक थे, अब हम बाद्धिक दृष्टिकेण 
से परिचित होने लगे। सम्पन्नवर्गीय राजनीति धर्म के नहीं, 
अथ के लेकर चली आ रही है। धर्म की ओट में हम राजनीतिक 
अथ-चक्र के भूले हुए थे और पुनः पुनः विफलमनोरथ दाने पर 
आर भी धमंकात्तर होते जाते थे! आज हम जानते हैं कि यदि 
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संसार से उघकर हस गिरि-कन्दरा में भरी चले जाये ता बहाँ भी 
कन्द-मूल बिना पैसे के सुलभ नहीं होगे, व्यावसायिक सम्यता से 
वन-वीधियां के भी अपने नियन्त्रण में ले लिया है। जिस राष्ट्र के 
पास सबसे अधिफ धन है आज वहीं आर्थिक संसार का शासक 
है। इस प्रकार हमारे जटाजूद और चादियाँ अन्तर्राष्ट्रीय राज- 
नीति की शाखाओं से वेंधी हुई है। जे केवल ह॒वा-पानी पीकर 
जीने के अभ्यासी ( थेागी ) हैं, वे भी सुरक्षित नहीं हैं, वायुयान 
ओर जलयान अपने आग्नेयाल्रो से कासां की दूरी से भी उनकी 
शान्ति को।भज्ज' करने के ग्स्तुत है | 

हम भरतखशड की आध्यात्मिक प्रजा हैं, गजनीति हमारा ध्येय 
नहीं। हम जानते हैं कि आत्मा का स्वास्थ्य परमात्मा से ही 
मिल सकता है--- 

'ीरा की तव पौर मिटेंगी बैद सेंवलिया हाय |? 

साथ ही हम यह भी नहीं भूलंग कि शारीरिक स्वास्थ्य ( सामा- 
जिक जीवन ) हमें समाज-विज्ञान से ही प्राप्त है| सकता है। विषस्य 
विपमीषधम्‌ के अनुसार आज के राजनीति-पीड़ित सामाजिक जीवन 
का स्वास्थ्य समाजवाद के अर्थोपचार में है। फलत:ः हमारे जीवन 
ओर साहित्य का स्वर एक नई दुनिया में बोलने रूगा है । 

[ ४ । 

अन्यत्न एक लेख में संकेत किया जा चुका है कि विदेशी 

सभ्यता के सम्पक से हमारे भावप्रधान जीवन में एक रियलिज्स 
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का भी प्रवेश हाने लगा । यह रियलिज्स भारतेन्दु-युग के ग्रे 
अपने प्रारम्भिक रूप में प्रकट हुआ, सामाजिक और राष्ट्रीय 
त्रुटियों के सामयिक निद्शेन में । जीवन का यह रियलिज्म गद्य 
प्रधान था, अतएव कविता में भी गयय हाकर आया । उप 
हमारा पुरातन भावत्रधान जीवन वास्तविकता के सम्पक भें भी 
जीवित रहा। आधुनिक काल में उसने किसी नये संसार के 
भावजगत्‌ के नहीं, बल्कि पुरातन भावजगत्‌ का ही नई अभिव्यक्ति 
आर नई कस्पनाशीलता दे दी । काव्य में इसे ही हम रोमैंटिक 
कछासिखिज्म या कलासिकल रोमांटिसिज़्स कहते हैं। वही भाक- 
जगत्‌ अपना विकास करते हुए छायाबाद की कविता में परिशत 
हो गया। उधर भारतेन्दु-युग से हमारे जीवन में जिस रियलिज् 
ने प्रवेश किया था उसका भी देश-काल के साथ विकास होता गया 
ओर आज बह सेशल्षिज्म के रूप में है । 

भारतेन्दु-युग और द्विवेदी-युग में 'बाद' नहीं, विवाद था-- 
भाषा-सम्बन्धे । वह विवाद अपने समय का विश्ञुद्ध साहित्यिक 
प्रसक्ष था। आज की तरह राजनीति का स्पर्श उसमें नहीं हे! 
पाया था, क्योंकि वतमान राजनीति तब इतने स्पष्ट रूप में हमारे 
सामने नहीं आ पाई थी। किन्तु राजनीति भारतेन्दु-थुग मे ही 
हिन्दी-उवू' के विवाद के रूप में राष्ट्रीय वैषम्य के अंकुरित कर रही 
थी, वह उसी समय से साहित्य में भी भाषा के नाम पर परेछ्ल 
फूट डाल रही थी। और आज स्पष्ट रूप से हिन्दी-हिन्दुश्तानी के 
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जाम पर वह आाषा-सम्बन्धी विवाद एक राजसींतिक उन्माद वन 
गया है। वह घरेन्यू फूट इस प्रकार फूटेंगी, उस समय के राजनीतिक 
ऋुहरे में इसका किसी के ध्यान नहीं था। फूठ की विशेषता ही 
यह है कि अन्धकार जितना ही घनीभूत रहता है. उतना ही वह 
छुकी-छिपी रहती है ओर जागृति का प्रकाश जितना ही फेलता 
जाता है उसका भक्षण करने के दुष्ताहस में उतना हीं बह भी 
फेलती-फूलती है। आखिर कब तक ९ 

उस समय देश की राजनीति लिबरलों के हाथ में थीं, अतएव 
उसे बाहर फूट पड़ने की जल्दी नहीं धी। दिवेदी-दुग तक 
लिवरल राजनीति का प्राघान्य था। हिल्रेदी-युस स्वर्य भी लिवरल 
था। किन्तु उसने बजाय राजनीतिक दृष्टि से भाषा-सम्बन्धी 
विवाद छेड़ने के, साहित्यिक दृष्टि से अपनी भाषा का निर्मोण कर 
लेने का यत्र किया। उसने भापा का व्याकरण बनाया! हो, 
वह राजनीति की ओर भी उन्मुख था। राजनीति में वह गान्धी 
की गति के साथ चल रहा था, इसी लिए अन्त से ब्विवेदी-युग के 
साहित्य ने गान्धीवाद में ही अपनी परिणति ले ली ! 

भारतेन्दु-युग भो लिबरल था, शिन्तु एक विवश लिक्रल। 
उसकी सामयिक प्रवृत्तियाँ अपने समय से आगे थीं, किन्तु थे देश- 
काल की बन्दिशों से बन्दी थीं। मध्ययुग का रहसी वानक दूर 
फंक कर यदि भारतेन्दु केचल आत्मबल से उठ खड़े होते ते हम 
स्पष्टव: उन्हें उसी समय साहित्यिक तिनक' के रूप में पाते । 
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अत्तु | 

भाषा-सम्बन्धी विचादों के बाद हमारे साहित्य में कला और 
जीवबन-सम्बन्धी बाद! आये। हिवेदी-युग के बाद हम साहि- 
त्यिक वादों? से परिचित होते गये। हमारे साहित्य मे ज्यों ज्ये 
सध्ययुग का प्रभाव कम होता गया, त्थां त्या अनेक वाद! ( जीवन 
की दिशाएँ ) फेलते गये। वाद! हमारे जीवन में पहिले भी 
थे किन्तु वे विविध आध्यात्मिक चिन्तनों (मतों ) के रूप में थे । 
आज वे सभी वाद? सारभूत होकर छायावाद और गान्धीबाद का 
माम-रूप पा गये हैं। इनके अतिरिक्त, नये 'धादः पश्चिम के 
साथ हमारे भौतिक सम्पक के परिचायक हैं। वे हमारे पिछले 
युगों के लिए कसौटी हाकर आये हैं, जैसे आदर्शवाद के लिये 
यथाथवाद्‌। हमारे विगत युगों के सारवाहदी प्रतिनिधि छाया- 
बाद और गान्धीवाद हैं, अतएब नये बाद! मानो इन्ही के 
समीक्षुक हे | 

जैसा कि ऊपर कहा है, साशलिज़्म रियलिज्ष्स का आधुनिक- 
तम विकास है। वहीं हमारे देश में गान्धीबाद के साथ एक 
विवाद बन गया है | 

आधुनिक काल के प्रारम्भ में सर्यिलिज्म ने गद्य पर अपना 
प्रभाव छोड़ा था, अब अपने इस विकास-काल में वह काव्य पर भी 
प्रभाव छोड़ रहा है। किन्तु जीवन क्या गयय-प्रधान ही है। जायगा ९ 
काव्य वया केवल स्वप्न हे! जायगा ? 
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छायाबाद और उसके बाद 
2] 
डिवेदी-युथभ तक आकर सध्ययग न खड़ीबोली ( आधुनिकता ) 
का व्यक्तित्व ग्रहण किया था । उस अध्ययुग का देनिक जीवन नई 
सदी के परिचय से ता आ गया था. किल्तु उसका मानसिक ससार 
अपने कृासिकल व्यक्तिव में ही केन्द्रीमूत था। छायावाद ने उसे 
ज़रा रामैटिक बना दिया । 
द्विवेदी-युग के बाद वर्तमान छायावाद का उत्कष ही उस सब्य के 
स्वप्निल जीवन का पूरा विकास है। हिवेदी-युग ने मध्ययुग के 
नया दिन दिया था, छायाबाद ने नई रात द्‌ दी। इस प्रकार 
सध्ययुग के रात-दिन अपनी चरमावधि पर पहुँचकर अब अतीत हे। 
रहे हैं। जिस प्रकार आधुनिक रंगमंच पर कोई मध्यकालीन 
रूपक नवीन छाया-प्रकाश से डड्भासित हाकर यवनिका के भीतर 
अदृश्य हा जाता है उसी प्रकार मध्ययुग का जीवन हमारे यहाँ 
हिवेदी-युग और छायावाद-युग की अभिव्यक्तियां स प्रकाशित 
हाकर अब अदृश्य हे। रहा है। आज भी साहित्य में उसका जे! 
रूप-रंग और ध्वनि शेष है, वह उसकी त्ञीण् स्मृति मात्र है। 
छायावाद के साथ १९ थीं सदी ( परिवद्धित मध्यकाल ) का 
अन्त हा रहा है। इसके बाद बीसवीं सदी का प्रास्म्भ अब हो 
रहा है, इस प्रगतिशील युग से | प्रथ्वी की एक पूर्ण परिक्रमा 
(अब तक की सम्पूर्ण ऐतिहासिक गति-विधि ) के रात्रि-द्विस 
समाप्तप्राय हैं और अब नई परिक्रमा के रात्रि-द्विस प्रारस्म हे! रहे 
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है। राजनीति की भाषा में कहा जा सकता है कि छायावाद के 
बाद अब समाजवाद का युग आ रहा है। कालान्तर से इस नये 
युग का भी दैनिक और स्वप्निल जीवन बलेगा ही । 

भारतेन्दु ओर ट्विजेदी-युग में आधुनिक काल का प्रारम्भिक 
रियलिज़्म ते आ गया था, किन्तु ऊपर के संकेतानुसार उसका 
काव्यात्मकक आइडियलिज्म मध्यकाल ( भक्तिकाल ) का था। वह 
जीवन को वाल्तविकता ( रियलिज्ष्म ) के समाधान में भी पुगनी 
समाज-व्यवस्था के ही सामयिक सुधारों से संरक्षित कर रहा था। 
किन्तु सोशलिस्टिक स्यिलिज्म ने क्रान्ति ( आमूल-परिवत्तेन ) को ही 
अपना लोकसाधन बनाया है। क्रान्ति अभी अपने जागरण-काल 
( प्रारम्भिक रूप ) में है। आज का क्रान्तिप्रख साहित्य अब तक के 
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और गजनेतिक सभी दविशाश्रो में 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण जाग्नतू कर रहा है; ये कहें, पू जीवादी आइम्बर 
को हटाकर हमारे जीवन और साहित्य को स्पष्ट रूप में उपस्थित कर 
रहा है। सूर, तुलसी, मीरा, तथा गोखले, तिलक, गांस्धी और 
खवीन्द्र के बजाय हमारे साहित्य में डार्बिन, फ़ायड और माक्स आ 
रहे हैं। पिछले संसार की भाँति जब इस नवीन वैज्ञानिक जगत्‌ में 
भी कल्ला के प्रतिनिधियों का उदय होगा, तब इस वैज्ञानिक विश्व में 
भी काव्य का रस-सच्चार हागा। सध्ययुग के भक्तिकाव्य के 
बाद जैसे छायावाद रोमैन्टिक दवाकर आया, वैसे ही समाजवाद में 
आज्ञ का छायाबाद फिर नवीन रोमान्दिसिज्म ग्रहण करेगा। 
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मानसिक बिकास को सतह के अनुसार, सदा की भोति, इसके 
प्राम्य और नागरिक रूप भी बना रहेगा। हस सममें कि 
जीवन और साहित्य में हम मर नहीं रहें हैं, वश्कि पु्र्विकास 
अहणश कर रहे हैं | 

हाँ, क्रान्तिमुख € प्रगतिशील ) साहित्य असी बास्तविकता- 
प्रधान है, वह अभी आइडियलिज्म का नहीं चाह सका है। उसे 
अभी भावी युव के आइडियलिज्स के! समझना-परखना है' 
पहिले कहा जा चुका है कि प्रगतिशील साहित्य में पन्दर्जी ही कुछ 
कुछ आइडियलिज्म का भी आभास देते है। भविष्य के चित्र- 
फलक पर बे एक नूतन मनोहर सुसंल्क्ृरत समाज का स्वप्न ऑँक रहे 
हैं। ्योत्स्ना! मे उस स्वप्त की एक मलक है। 

हमारे क्रान्तिमुख साहित्य का अभी आरब्भ-काल है। समाज 
में जब यह एक मूत्ते रूप पा जायगा, तब भविष्य के वैज्ञानिक 
जगत्‌ में भी एक नवीन रोमान्टिसिज़्म प्रकट हागा। अभी 
तो यह युग राजनीतिक स्क्रान्ति का है। फलत: हमारा प्रगति- 
शील साहित्य गय-अधान है, काव्य भें सी वह यद्य हाकर आया 
है। वास्तविकता की ओर उन्यमुख साहित्य गय-प्रधान दाता ही 
है। इस गद्य-युग में भी छायावाद और गान्वीबाद का अस्तित्व 
है, रेगिस्तान में ओसिस की तरह। युग पहिले गद्य बचाता है 
फिर काव्य और जब तक नया काव्य नहीं बनता, तब तक समाज 
के सावप्रव॒ण प्राणी पिछले काव्य से ही अपनी रसतृष्णा शान्त 
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है। राजनीति की भाषा में कहा जा सकता है. कि छायावाद हे 
बाद अब समाजबाद का युग आ रहा है। कालान्तर से इस नये 
थुग का भी दैनिक और स्वप्तिल जीवन बनेगा ही । 

भारतेन्दु और हिवेदी-युग में आधुनिक काल का प्रारम्भिक 
रियलिजष्म तो आ गया था, किन्तु ऊपर के संकेतानुसार उसका 
काव्यात्मक्त आइडियलिज्म मध्यकाल ( भक्तिकाल ) का था। वह 
जीवन का बात्तविकता ( रियलिज्ष्म ) के समाधान में भी पुरानी 
समाज-व्यवस्थवा के ही सामयिक सुधारों से संरक्षित कर रहा था| 
किन्तु सोशलिस्टिक रियलिज्म ने क्रान्ति ( आमूल-परिवत्तन ) को ही 
अपना लोकसाधन बनाया है। क्रान्ति अभी अपने जागरण-काल 
( प्रारम्भिक रूप ) में है। आज का क्रान्तिमुख साहित्य अब तक के 
शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और राजनैतिक सभी दिशाओ में 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण जाग्रत्‌ कर रहा है; ये कहें, पूं जीवादी आडम्बर 
को हटाकर हमारे जीवन और साहित्य को स्पष्ट रूप में उपस्थित कर 
रहा है। सूर, तुलसी, मीरा, तथा गोखले, तिलक, गांन्धी और 
रवीन्द्र के बजाय हमारे साहित्य में डार्विन, फ़ायड ओर माक्स आ 
रहे हैं। पिछले संसार की भोंति जब इस नवीन वैज्ञानिक जगत्‌ में 
भी कला के प्रतिनिधियों का उदय हागा, तब इस वैज्ञानिक विश्व में 
भी काव्य का रस-सश्चार हागा। सध्ययुग के भक्तिकराव्य के 
बाद जैसे छायावाद रोमैन्टिक दवेकर आया, वैसे ही समाजवाद में 
आज का छायावाद फिर नवीन रोसान्टिसिज़्म प्रदेश करेंगा। 
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मानसिक विकास की सतह के अनुसार, सदा की भाँति, इसका 
आ्राम्य और नागरिक रूप भी बना रहेगा। हम समझें कि 
जीवन और लाहित्य में हम मर नहीं रहे हैं, वस्कि पुनर्विकास 
अहखण कर रहे है । 

हाँ, क्रान्तिमुख € अ्रगतिशील ) साहित्य अभी वास्तविकता- 
प्रधान है, वह अभी आइडियलिज्य के नहीं चाह सका है। उसे 
अभी भावी युग के आइडियलिज़्म के सममना-परखना है। 
पहिल कहा जा चुका है कि प्रगतिशील साहित्य में पन्‍्तजी ही कुड॑- 
कुछ आइडियलिज़्म का भी आभास देते हैं। भविष्य के चित्र- 
फलक पर वे एक नूतन सनोहर सुसंसक्षत समाज का स्वप्न ऑँक रहे 
है। ्योत्स्ना' में उस स्वप्न की एक भलक है । 

हमारे क्रान्चिमुख साहित्य का अभी आरम्म-काल है । समाज 
मे जब यह एक मूचे रूप पा जायगा, तब भविष्य के वैज्ञानिक 
जगत्‌ में भी एक नवीन रोमान्टिसिज्म प्रकट हाोगा। अभी 
तो यह युग राजनीतिक स्क्रारिति का है। फलतः: हमाग प्रगत्ति- 
शील साहित्य गद्य-प्रधान है, काव्य में भी वह गद्य हराकर आया 
है। वास्तविकता की ओर उत्मुख साहित्य गद्य-प्रधान होता ही 
है। इस गद्य-युग में भी छायावाद और गान्धीवाद का अस्तित्व 
है, रेगिस्तान में ओसिस की तरह। युग पहिले गद्य बनाता है 
फिर काव्य और जब तक नया काव्य नहीं वमता, तब तक समाज 
के भावधवण प्राणी पिछले काव्य से ही अपनी रसतृष्णा शान्त 
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करते हैं--चाहे वह निर्मेल निर्मार हे, चाहे पंकिल सरोवर। 
भविष्य के वेज्ञानिक समाज में भो जीवन के भीतर कवित 
के स्थान सिलेगा। आज छायावाद और गान्धीवाद जीवन 
के अप्रिषथ में कोमल वनस्पतियां की तरह मुलसते हुए भी 
वैज्ञानिक मस्तिष्कें के हृदय को हरीतिमा का निमन्त्रण दिये 
जा रहे हैं। 

सन! १४-१७ के महायुद्ध के बाद संसार में शान्ति और क्रान्ति 
देनां ही आई थीं। शान्ति किसी नवीन राजनीतिक परिवतन के 
रूप में नहीं, बल्कि रण-परिश्रान्त विश्व की क्षशिक विश्रान्ति में 
किन्तु क्रान्ति एक नवीन शजसीतिक परिवर्तन की ओर अग्रसर 
हुई थी । यों कहें, एक ओर पुराने राजनीतिज्ञ अपनी थकान 
मिटा रहे थे, दूसरी ओर सदियों का शोषित वर्ग आत्मोद्धार के 
लिए सजग है। गया था । 

आज फिर महायुद्ध चल रहा है, विगत महायुद्ध का क्षणिक 
विश्राम नूवन भैरव-गर्जन से भल्‍्ज है! गया है। पुगने गजनीतिश्ञों 
के नये वंशजों ने हो उन्हें इस प्रकार आक्रान्त कर रखा है जिस 
प्रकार किसी वृद्ध सम्पत्तिशाली के उसका छउद्धत उत्तराधिकारी। 
इस महायुद्ध के! भी क्रान्ति बड़ी सजगवा से देख रही है और 
अपना माग ढूँढ़ रही है । 

छायावाद में सन! १४ के महायुद्ध के बाद की शान्ति है, समाज- 
वाद में उस महायुद्ध के नेपध्य में अबतीर्ण क्रान्ति। किन्तु क्या 

श्शर 


छायावादइ ओर उसक बाद 
भ्रगतिशोल साहित्य शुष्की वृत्नस्तिउत्यम्ी! ही रह जायगा ९ 
अरे, जड़-जगत्‌ भी पत्नों-पुष्पों में अपना भाव-विकास करता 
है, फिर मनुष्य ते जड़ नहीं, चेतन है; चाहे वह किसी भी 
यग में हा। नटठनागर कवि को कल्याणी! कविता युग-बुग 


चिर्जीय रहेगी । 


+, 
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कथा-साहित्य का जीवन-एष 
ला 

हमारे पुराकालान जीवन में व्याक्ति के सनोत्रिकास के क्रम ये 
हैं--जायत्ति, स्वप्न, सुषुप्ति और लुरीय! थे मलुष्य की आध्या' 
व्मिक अवध्थाएँ हैं। हमारे यहाँ व्यक्ति-पूजा इसी विकास की 
परम कोठि की सूचक है। यहाँ मनुष्य केवल व्यक्ति नहीं, विकास- 
शील जीव है। व्यक्ति-पूजा जीव के जीवन-विकास की पूजा है। 
किन्तु यह आध्यात्मिक पूजा जब केवल रूढ़ि-मात्र रह गईं, सन्दिर की 
मूर्ति की भाँति ही जड़े हो गई एवं व्यक्ति-पृजा के रूप में व्यक्तिगत 
प्रसुखवाद की हम मस्तक मुकान लगे, तथ हमारे जीवन का 
इृष्किण बदल गया; हम जड़वस्तुओ के सूल्य पर जीवन का 
आँकने लगे ! इसी लिए राजा जो कमी अपनी साधन्नाओं में 
इश्वर का प्रतिनिधि था, वह रह गया केवल शासक मात्र | फलत: 
जहाँ पहले आत्मवाद था वहाँ व्यक्ति-पूजा व्यक्तिवाद में, व्यन्तिवाद 
सम्पत्तिवाद ( साम्राज्यवाद ) में बदल गया। समरम्र जीवन 
अथतान्त्रिक है। गया। इस भौतिक ज्ीवस ने अपने दैनिक संधर्षों 
के भीतर से अपना भी विकास-क्रम प्रारम्भ किया। और आज 
की राजनीतिक अभिव्यक्ति की भाषा में उसके विकास की थे 
अबस्थाएँ हैं--जागरण, सुधार और क्रान्ति। इसके पूर्व की 
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अवशध्या के हम सुपुप्ति कह लें, यह वह अवस्था है जहाँ आध्या- 
स्मिक जीवन रूढ़ियों में विक्ृषत प्रतीक रह गया है! 

हमारा पूर्वकालीन साहित्य आध्यात्मिक विकास का साहित्य 
है। ऐतिहासिक संघषों में भी वह साहित्य सूर, तुलसी, मीरा 
इत्यादि भक्तों के अम्ृतकश्ढठां से निःखत होता रहा, किन्तु रीतिकाल 
तक आते-आते साम्तों उस पृवकालीन साहित्य के लिए वातावरखु 
ही नहीं रह गया था। रीतिकाल उस भौतिक जीवन के ऐेश्वय 
का चटकोला रूप है जो आध्यात्मिक जीचन के रूद़ियों में निमाह 
रहा था। जैसे एक ओर आध्यात्मिक जीवन खुड़िगत्त हो गया 
बैसे दूसरी ओर रीविकाल तक पहुँचकर भौतिक जीवन भी कोद्मत्त 
हा गया। और जब तक व्यक्तिवाद और साम्राज्यवाद के परि- 
खाम-स्वरूप हसारे देनिक जीवन में दुगन्ध नहीं आने लगी तब्र तक 
हम आध्यात्मिक रूढ़ियां की भाँति दी भात्तिक रूढ़ियों ( सामाजिक 
रूग्णताओं ) से भी चिपटे हुए थे। इसके बाद जब से हमारी 
आँखे खुली हैं तमी से हमारे जीवन और साहित्य का जामरस्ख- 
काल आरम्भ देता है। हमारे जीवन पर आध्यात्मिक और 
भौतिक रूढ़ियों के जे छु्मावरण पड़े हुए थे उन्हें हटाकर मानों 
हम समाज-रचना के मूल कारणों के परिचय में आने लगे। यहां 
यह स्वीकार कर लेना होगा कि यह जागृति समुद्र पार के संसार से 
आई । एक दिन जिस प्रकार सध्ययुग का अभारतीय समाज हमारे 
यहाँ अपना भेतिक जीवन लेकर आया था, उसी प्रकार आधुनिक 

ग्२७ 
१८ 


युग और साहित्य 


थुग का अभारतीय समाज उस जीबन के परिशाम भी ले आया--. 
पराधीनता, दरिद्रता, बेकारी और शोषण । इन परिणामों के 
देखने-समकने की सुमति हममें जरा देर से आई, जब दूसरे 
देश जगकर नये पथ पर अग्नमसर हे। चुके, तब उनकी देखा-देखी हम 
भी जगकर उठ बैठे। आध्यात्मिक जीवन में हम संसार में 
सबसे पहले जगे थे, किन्तु भौतिक जीवन में बहुत बाद जे: 
कारण, हसारा जीवन बाहर के जीवन को प्रेरणा मात्र रह गया था। 
| 

रीतिकाल के बाद प्रारम्मिक आधुनिक काल हमारा जागरण- 
काल है। हमारे साहित्य में यह है भारतेन्दु-युग। भारतेन्दु-युग 
यद्यपि जागरण-काल है तथापि वह जागरण मध्ययुग का पार कर 
आते हुए आधुनिक युग के शिशुद्॒गों का जागरण है। हमारे 
जीवन में जितना ही घटाटोप अन्धघकार था उतना ही इस जागरण- 
काल की अवधि विघ्तृत होती गई है, अधिकाधिक प्रकाश पामे के 
लिए। यहाँ तक कि हम आज भी जागरणा-काल में हैं। जब 
हम सामाजिक ओर राजनीतिक वास्तविकताओं से पूर्ण अवगत हो 
जायेगे तब हमारी जागृति भी पूर्ण हा। जायगी, हमारे हगें में 
जागृति की प्रौद़्वा आ जायगी | 

प्रारम्भिक जागरण में हमने अपने सामने पिछले युगों का ही 
संसार पाया था, किसी नये युग का नया संसार नहीं । फलतः 
पिछले युगों की जे त्रुटियाँ हमें उन्नति में बाधक जान पड़ीं, हमने 
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उन्हें ही दूर करने की आवाज़ उठाई[ एक शब्द में हम सुधार 
की ओर बढ़े | हमारे जीवन में जायूति और सुधार, थे दोनों 
प्रयन्ञ साथ-साथ चले। हाँ, शुरू में सुधार की गति मन्द और 
संकुचित थी, किन्तु ज्यां-ब्यों हममें जागृति तीत्र हाती गई, त्यॉ-त्यां 
झुधार को ओर हमारे प्रयनज्ञ भी अधिकाधिक क्रियाशील होते गये 
हमारे साहित्य में भारतेन्दु और ढिवेदी-युग से लेकर गांधी-युग 
तक जायूति और सुधार का यह प्रयत्न चला। अन्तर यह कि 
शुरू में जे जागृति और सुधार एकजातीय सामाजिक घेरे में था, 
बह गांधी-युग में अखिल भारतीय जीवन में विशाल हो गया। 
यहीं आकर हमने यह भी देखा कि हमारे सामाजिक सुधार भी 
राजनीतिक सूत्र में साम्प्रदायिक हो गये हैं | पहले इस वात्त- 
विकता से अनजान रहकर ही हम सुधार के क्षेत्र में प्रयलषशील थे 
आर एक तमस-मूढ़ सामाजिक प्रतिद्वन्द्धिता में लगे हुए थे। हमारे 
सामने हिन्दू, मुसलमान, सिख, जैन, इसाई और पारसी थे; भारत- 
नहीं। निःसन्देह गांधी-युग ने ही हमारे सामाजिक प्रश्नों 
के अखिल देश के जीवन-मरण के रूप में उपस्थित किया। उसी 
ने हम अपनी समग्रता का बोध दिया। गांधी-युग में हम पूर्ण 
स्वाधीनता की माँग तक पहुँचे। किन्तु जिस प्रकार गांधी-युग के 
पूर्व के सुधारकन्युगों में हम एक अविकच सावजनिक स्थिति 
में थे, उसी भपक्रार आज हम गांधी-युग के आगे के युग 
( प्रगतिशील युग ) की शिश्यु-स्थिति में भी आ गये हैं। आज 
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हम सुधारों की सीमा पार कर क्रान्ति की ओर भी जाने क 
लिए अधीर हैं । 

यहीं रुककर जरा हम अपने साहित्य छी भी गति-विधि देख 
ले। कहा जा चुका है कि जब हम जगे ते पिछले युगों का संसार 
ही हमारे सामने था; क्रातिशील थुग का अ्रमतिशील संसार नहीं। 
अतरव उत्तराधिकार में हमें पिछले संसार की ही सामाजिक और 
साहित्यिक प्रवृत्तियाँ प्राप्त थीं । 

खरे हे न 

रामायण, महाभारत और भक्ति के भजन हमारे पूषकालीन 
आध्यात्मिक जीवन के साहित्यिक चिह्न हैं। थ्यां ज्यों! परवर्ती 
जीवन का प्रसार हाता गया, त्यों त्यों इस प्रकार के साहित्य का हास 
होता गथा। हम देख सकते हैं कि रीतिकाल परवर्त्ती जीवन का 
चरम उत्थान है और वही उसका पतन भोी। बह सन्ध्याल 
सूर्य का अन्तिम उत्थान-पतन है। परवर्त्ती जीवन के पतन में ही 
आधुनिक जीवन का प्रारम्भ होता है। रीतिकाल तक हम जीवन 
की वास्तविकताओं के व्यावहारिक जीवन में ही मलते आ! रहे. थे, 
किन्तु विश्राम हम पूवकालीन जीवन से प्रेरित भाव-काव्य में ही 
ग्रहण करते रहे । अवाडिछत वातावरण में रीतिकाल का काव्य 
पूबकालीन जीवन के अनुरूप खच्छ नहीं रह सका। आधुनिक 
काल के प्राश्म्भ में जब हम अपने जीवन की कुरूपताओं 
की पहचान में आने लगे तब भी हमारे मानसिक विश्राम का 
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केंन्द्र-चिन्द्र सीतिकालीन माव-प्रवशता ही थी। अक्ति-साहित्य 
दमारा भजन-पूजन बचा हुआ था, शज्ञर-साहित्य हमारा सनो- 
विनोदन । हम लये शासस के आणतों से बरबस जग तो रहे 
थे किन्तु हमारा आन्तरिक भुकाव अध्यकाल के जीवन और 
साहित्य की ओर ही था। वह हमारा सर्दियाँ का संस्कार था | 
सम्रय के अनुसार हमारा बाह्य वेश-विव्यास बदलता गया, किन्तु 
हमाश भूल-संस्कार आज तक निमुल नहीं हुआ है। व्यावहारिक 
आवन में हम ऐतिहासिक वास्तविकताओं के मेलते चले जा रहे हैं 
किन्तु मानसिक ओवन में हम आज भी मध्यकाल के रोसान्टिसिज्म 
में हैं। आज अमाव-जगत्‌ में हम विश शताच्दी में हैं, किन्तु 
भाष-जगत्‌ में सप्यकाल में | 

लेकिन आधुनिक काल ने भी हमें कुछ दिया है, वह है गद्य- 
साहित्य, जिसका विक्रास है. कधा-साहित्य। पिछले य॒गे में 
हम बस्तविकताओं के मेलते थे और भावों का उपसाग करते थे | 
ओर आज, हम पिछले जीवन से सबच्चालित भावों का काव्य में 
उपसोग ता करते हैं, किन्तु साथ ही कथा-साहित्य में जीवन की 
वाघ्तविकवाओं का छुख-हुःख भी देने लगे हैं, देनिक जीवन का 
भी प्रकाशित करने लगे हैं; यद्यपि आज के कथा-साहित्य में भी 
प्रधालता काव्य के त्रिगत रोमांटिसिज्स के ही सिलो है। पिछले 
युगें में काव्य ने कथा सें, कथा से काव्य सें जैसा स्थात्त बना रखा 
यथा, बह स्थान आज भी सवथा रिक्त नहीं हुआ है। यह नहीं कि 
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काव्य में वास्तविक जीवन ने प्रवेश नहीं किया । शुरू से ही हमारे 
भावों और विचारों के प्रकाशन का साहित्यिक साधन काव्य रहा 
है, अतएव जब हम सावजनिक रूप से वास्तविक जीबन को भी 
सामने रखने के लिए बाध्य हुए ता उसने काव्य में भी प्रवेश किया 
ही। राष्ट्रीय और प्रगतिशील कविताएं इसी के विकास हैं। हों 
प्रारम्भ में वाध्तविक जीवन अपने अनुरूप गद्य बनकर ही आया 
ओर उस गद्य का कलात्मक विकास हुआ कहानियों, उपन्यातों 
और नाटकों के रूप में 

यह नहीं कि आज के विक्रसित कथा-साहित्य के पूष गद्य मे 
अन्य काई कथा-साहित्य आया ही नहीं। कविता और कहानी 
ते इस प्रथ्वी पर हमारे जन्म के साथ ही उत्पन्न हुई हैं। हाँ, 
जीवन की विविध सतह के अनुरूप उनके व्यक्तित्व में अन्तर पड़ता 
गया है। दन्तकथाओं और लोकगीठों में हमारी कहानी और 
कविता का अत्यन्त भोला-भाला रूप है, यह हमारी पुराकालीन 
अबोध जनता का साहित्य है। इसके आगे काव्य और कथा में 
अध्यात्म और नीति का रूपक उस युग के साधकों का साहित्य है। 
उस पौराणिक काल के परे इतिहास-काल का काव्य और कथा, 
आध्यात्मिक जीवन के बाद के परवर्त्ती जीवन का साहित्य है। 
इसके भजन, पूजन, आंरावन, मनाविनोदन में ऐश्वर्यों की दीपि 
है। यहाँ तक कि प्रणय के रूपकों में भक्ति भी उत्कट रोमास बन 
गई है । यह उदू ( मुग़ल-विशासत ) की मेहरबानी है। 
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वह रोमांस उस सम्पन्न बग की उपज है जो दूसरों की अठ॒प्तियों 
में ही अपनी तृप्ति का संसार बसाता आया है। वह शोषितों के 
सक्त्मास से निर्मित रोमांस है! वह मांसाहारी रोमांस है। अपने 
अज्ञान में साधारण जनता भी उसी के हसग्त की निगाह से 
देखती आई है। 

ऐेतिहालिक क्रम से जीवन के जिन डिज़ाइनों का असाव दस 
पर पड़ता गया, हमारा साहित्य भी उसी के अनुरूप बनता गया: 
मूलतः: हमारा जीवन और साहित्य सम्पन्न वर्ग की कला के 
डिजाइनों में रूप-रक् गण करता रहा। सन-संबनत्‌ बदलता 
गया किल्तु जीवन का राजकीय मानचित्र एक साम्राब्यशाही से 
दूसरी साम्राब्यशादी के हाथों जैसा का तैसा बना रहा । अन्तर 
मुगल चित्रकला और यूरोपियन चित्रकला का पड़ता गधा | 

[ ३] 

हमारे आधुनिक कथा-साहित्य पर पहला प्रभाव जदू ( मुस्लिम 
रोमांस ) का पड़ा। भारतेन्दु-युग के सबश्री देवकीसन्दन खत्री 
और किशोरीलाल गोरवामी उसी उद्‌ रोमांस से प्रभावित उपन्यास - 
कार थे। इनसे पूर्व भी इन्शाअल्लाहखाँ की 'सनी केतकी को 
कहानी तथा साधारण जनता की बेताल पंच्चीसी/ और “किस्सा 
लोतामैना' में वही उदू' रसिकता चली आ रही थी ! हमारे परवर्ती 
जोबन में उसी रोमांस का रूप-रज् था। सवश्री सदल मिश्र, लल्लल्ञाल 
तथा मु शी सदासुख ने धार्मिक कथाएँ भी दी थीं, बिस्वपत्र का 
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तरह | किन्तु भारतेन्दु-युग के उक्त कल्ाकारद्रय ने हमारे प्रत्यक्ष 
जीवन की दुल्ललता के अगूरी मादकता दे दी । इन उपन्यासकारों 
ने प्रथ्वी पर इन्द्रलोक बसा दिया। अभी तक हमारे मानसिक 
विल्ञास के लिए रीतिकाल की कविता थी और अब सबसाधारण के 
बिलास का यह ओऔपल्यासिक उपकरणा भी मिल गया । इसे पाकर 
यौवन का रोसांस और भी मतवाला हे! गया। आगे के साहित्य 
के इसी मतवालेपन से जनता का उबारना था। उसका कर्तंव्य 
गुरुतर था, उसे अत्यन्त मूर्न्छित वातावरण में चेतना का संचार 
करना था। उन बिगत उपन्यासें का स्थान ते! कला के स्यूजियम 
में ही हे सकता है, जीवन के ग्रह-प्रांगण में नहीं । 

हमारे कथा-साहित्य पर दूसरा प्रभाव बंगला का पड़ा। एक 
तरह से उदू और बैँगला का सम्मिलित प्रभाव भारतेन्दु-युग से ही 
पड़ने लगा था। हो, देवकीतन्दन खन्नी केवल छदू से प्रभावित 
थे तो गासख्वामीजी बंगला से भी। उन्होंने बंकिम के एकांघ 
उपन्यासाों का अनुवाद भी किया फिर भी उनका रुख सस्ते रोमांस 
की ओर था | 

कथा-साहित्य के उदू से मिली मच्छना का प्रारम्भिक उपचार 
जेंगला ने ही किया । बँगला के साहचर्य से हमारे कथा-साहित्य 
के जीवन का दैनिक चित्रपट भी प्राप्त दाने लगा। इसके दे 
याश्व थे--एक ते। अतीत-कालीन ( सांस्क्रतिक ), दूसरा बतसान- 
फालीन ( गाहस्थिक ) | खय॑ मारतेचुजी ने भी दाने ही प्रद्वार का 
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कथा-साहित्य थाड़ा बहुत दिया, यद्यपि संस्कारत: रीतिकाल की 
रसिकता के वे जीवन में भूल नहीं सके ! 

वँगला का प्रभाव पहले अजु॒वादों के रूप में आया; भारतेन्दु- 
युग में कम, हिवेदी-युग में अधिक! बंगला के निकट सम्पक 
से आधुनिक कथा-साहित्य की प्रारम्भिक रूपरेखा से परिचित 
हो जाने पर हमारे साहित्य में मौलिक कहानी-लेखकों का भी 
प्रादुर्भाव हुआ। पहले हम अलिक-लेला! के देश में थे. बेंगला 
के सम्पक से हम अपनी मॉ-बहिनों, भाई-बन्घुओं के समाज 
में आये । 

उदू और वबँगला का प्रभाव केवल प्रारम्भिक प्रेरणा ल रहकर 
हमारे कथा-साहित्य के कुछ प्रौद विकास भी दे गया है। इस 
प्रौ़ विकास के दो यशम्त्री कलाकार हुए--प्रेमचन्द और अखाद। 
प्रेमचन्द की टकसाली भाषा डदू की देन है, प्रसाद की भाव- 
प्रबण शैली बंगला की देन । 

हमारे कथा-साहित्य पर तीसरा प्रभाव अगरेजी का पड़ा । 
यों कहे कि हमारे जीवन में जब अंगरेज़ी शासन ते अपना इढ़ 
स्थान बना लिया तब हम अमरेज्ी साहित्य के सम्पक में भी 
आये। और जैसा कि स्वाभाविक है अपने से मिन्न प्रभाव के 
आरम्भ में हम अनुवादों ढारा अहण करते रहे, फिर उससे 
परिचित हो जाने पर मौलिक रचना भी करने लगे। यही हाल 
अगरेजी के प्रभाव का भी हुआ । ढिवेदी-युग तक हमारी साहित्य 
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की आधुनिकता इतनी अपरिपक्व थी कि उस समय तक ओगरेजी 
के परोढ़ विकास के अहण कर लेना हमारे लिए एक कठिन भोजत 
था। अत्व चाय और विस्कुट की तरह कुछ हलके ऑगरेज्ली 
उपन्यासों के अनुवाद करे में ही हम दत्तचित्त हुए। यहाँ हमें 
यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारी मल ओऔपस्यासिक हृवि 
“धचन्द्रकान्ता” में निहित रही है, यह एक फैंन्सी थुग की जनता की 
रज्ञीन रुचि है। और जब तक जनता में परिपूर्ण जागृति ( जीवम- 
निरीक्षण ) नहीं आ जाती तब तक उसके सुपुप्त जीवन में विविध 
रूप-रह्ञेें में इस प्रकार के ओपन्यासिक स्वप्न-विलास का भी स्थान 
मिलता रहेगा । यद्यपि आज की जनता की रुचि खादी की 
स्वच्छ सादगी की ओर चली गई है, वधापि उसका मन रीतिकात् 
की रोनी में रेंगा हुआ है। फलत: अंगरेजी के प्रथम सम्पर्क 
में भी हम उस समाज के चटकीले रोमांस और भड़कीले जासूसी 
उपन्यासों की ओर आकर्षित हुए, अलुवादो द्वारा । 

हमारे कथा-साहित्य पर चौथा प्रभाव सामाजिक और राष्ट्रीय 
आन्दोलनों का पड़ा। सामाजिक आनन्‍्दोलनों में त्रद्मयसमाज ने 
बँगला में और आसय्येसमाज ने हिन्दी में स्थान बनाया । जिस 
प्रकार हमारे यहाँ सनातनधम का आप्येसमाज के साथ हन्द्र 
चलता रहा, उसी प्रकार बच्ञाल में त्रद्धासमाज के साथ। इस 
उन्‍्द्र का पक्ष-विपत्ष वहाँ के कथा-साहित्य भ॑ भली भॉँति देखा 
जा सकता है। वहाँ ब्रह्म समाज के वरेश्य कलाकार रवीन्द्रनाथ 
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हैं तो सनातत समाज के अग्रगण्य कलाकार शरबन्द्र | किन्तु 
हिन्दी के कथा-साहित्य में इस प्रकार का सामाजिक संघ नहीं 
के बरावर है। स्थायी साहित्य की दृष्टि से प्रेमचन्द के 'सेवासदना 
ओर प्रतिज्ञा! जेस एकाध उपन्यास आय्यंसमांजी चेतना के 
प्रतिनिधि है। हमारे कथा-खाहित्य में आध्येसमाज के विशेष 
स्थान नहीं मिला। इसके कई कारण हैं। पहला कारण यह 
है कि हमारा हिन्दी प्रात कट्टर रूढ़ियां का दुर्भद्य हुग॑ है। 
अंगरेजी के प्रभाव में प्रथम आ जाने के कारण बंगाल के 
शिक्षित वर्ग की कट्टरता बहुत कुछ कम हो गई थी। यहाँ तक 
कि स्वयं शरद बाबू भी केवल धार्मिक प्रछ-पाषक ने रहकर 
आधुनिक चरित्रकार भी हुए। किन्तु हिन्दी के साहित्यिक 
अधिकतर अपने परम्परागत समाज में अपनी कुलीनता बनाये 
रखकर ही अपने से मिन्न प्रभावों के अहण करते हैं; राम मराख 
बैठ के सब का झुजरा लेयें ।” 

दूसरा कारण यह कि कलाशुरु रवीन्द्रनाथ की भाँति काई 
प्रभावशाली राजपुरुष आप्येसमाज में कलाकार होकर नहीं आया | 

तीसरा काश्ण यह कि व्रह्मसमाज आप्येसमाज से सीनियर 
है, अतठव समातनसमाज और ब्रह्मसमाज के इन्द्र का काफी 
अबसर मभिला। किन्तु जब सनातनसमाज और आप्येसमाज 
का इन्द्द अपने क्ाइमेक्स पर पहुँचले को था घसी समय सन्‌ ?१७ 
का यूरोपीय महायुद्ध छिड़ गया। उस महायुद्ध में हमारा ध्यान 
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दूसरी ओर बेटा दिया। हम राजनीति में अधिकाधिक दिलिवो 
लेने लगे । सामाजिक आन्दोलनों के अतिरिक्त हममें राजनीतिइ 
आगन्दोलनों का भी उत्साह उमड़ने लगा । 


बंग-भंग के माध्यम से स्वदेशी आन्दोलन और खराज्य की 

मांग के रूप में असहयेग-आन्दोलन, थे देशनों वतंमान भासीय 

कथा-साहित्य के विशेष उन्नायक हे। हाँ, आयेसमाज की भाँति 

स्वदेशी आन्दोलन का भी हिन्दी के कथा-साहित्य में कम स्थान है | 

स्वदेशी आन्दोलन बंगाल की उपज होने के कारण वह मुख्यत 

बंगला के कथा-साहित्य में ही अधिक प्रकट हुआ। बंग-भग 

के सिलसिले में ही क्रान्तिकारी पाट्टी का भो जन्म हुआ। वंगल्ा 

के कथा-साहित्य में उसने भी स्थान बनाया, रबि बाबू का “परे-बाहिर 
ओर शरद बाबू का 'पथेर दाबी? उसी के सूचक हैं। हिन्दी मे 
एकाघ अनुवाद और प्रेसचन्दजी की एकाथ कहानियाँ उसके 
चिह हैं। असल में हमारे कथा-साहित्य में तो समय की गति के 
अनुसार प्रेमचनन्‍्दजी ही बढ़ते आ रहे थे, इसी कारण उनके साहित्य 
में आधुनिक काल की प्रत्येक गति-विधि का किसी-न-किसी समा में 
परिचय मिलता है--आयेसमाज, स्वदेशी आन्दोलन और असह- 
योग आन्देलन । इसके बाद प्रगतिशील-युग में पहुँचते-न-पहुँचते 
उनका देहावसान हो गया। प्रेमचन्द जिस ड्दूः की प्रेश्णा लेकर 
हिन्दी में आये थे उस हिसाब से तो उन्हें दास्तानों की ही दुनिया 
में होना चाहिए था, किन्तु वे परिस्थितियों के अत्यन्त निम्नवरग 
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के भीतर से साहित्य में आये थे, इसी लिए जीवन के संघ में 
मिरन्‍तर गतिशील रहे, समय के पदचिह्नों पर अपनी साहित्यिक 
छाप छोड़ते गये । 

प्रेमचन्द के समय तक असहयोग-आन्दोलन ही विशद रूप में 
आया था। असहयोग आन्दोलन ने हमारे जीवन और साहित्य 
का काया-पलह कर दिया। यह एकजातीय या एकप्रान्तीय 
आन्दोलन न होकर समग्र राष्ट्र के जीवन-मरण का आन्दोलन था | 
इस अखिलभारतीय आन्दीलन में हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई, 
जैन, पारसी, आर्यसमाज, शअ्द्मसमाज, सबके अभिन्न होने का 
अवसर मिला । इसी आन्दोलन में राष्ट्रभाषा को प्रतिष्ठा बढ़ी 
आर अन्य भारतीय भाषाओं के लेखक भी हिन्दी में आये। 

असहयाग-आन्दीलन के विशद्‌ प्रसार में हमारे छोटे-माटे 
संकुचित इन्द्र इतने तुच्छ हो गये कि आज हमें त्रे उपहासाध्पद्‌ 
लगते है, यद्यपि आज मी वर्तमान शासन-तत्त्र हमें उ्हीं इन्द्रों में 
उलभाये रखकर हमारे संगठन एवं एकता के अपनी राजनीति 
( प्रथकीकरण ) से खण्ड-खण्ड कर देंचा चाहता है। राष्ट्र का 
अग्र-भंग किये जाने के राजनीतिक प्रयत्नों को देखकर आज हम 
यह स्पष्ट रूप से जान गये हैं. कि असहयोग-आन्दोलन के पूर्व के 
हमारे वे संकुचित इन्द्र वर्तमान शासन-तस्त्र की निश्चिन्तता 
के साधन थ्रे। आज वह निश्चिन्तता भी चिन्तित ( स्चेष्ट 3 
हो उठी है । 

र्३२७ 


युग और साहित्य 


असहयोाग-आन्दोलन ने सबसे बड़ा काम यह किया कि उसने 
हमारी प्रद्नत्तियों की दिशा बदल दी, गान्धीवाद के द्वारा हमारे 
जीवन और साहित्य में एक सुरुचि आईं। यह थुग मुमुक्षुओं 
का जागरण-काल ( जाह्यमुहूर्त ) है। भारतेन्दु-युग से जे मुमूर 
जीवन जाम्रत होता आया उसे गान्धी-युग में भ्रज्ञा का प्रकाश भी 
मिल गया। यों कहें कि सध्ययुग के आधिभौतिक जीवन मे जब 
राष्ट्रीय पुनजन्म लिया अथवा सबजेक्टिव से आबजेक्टिव हो गया 
तब पुराकाल का आध्यात्मिक समष्ििवाद ( गान्धीयाद ) उसके जीवन 
का सम्बल बना | 

गान्धी-युग से पूत हम साहित्य के भीतर से केवल कला की 
प्रेरणा लेते थे, अब साहित्य के भीचर से जीवन की प्रेरणा लेगे 
लगे । पहले हम केवल अन्य खोलते थे, अब ग्रन्थि खोलने की 
दीज्ला लेने लगे | 

असहयोग-आन्दोलन ने जेसे समाज के सभी वर्गों पर प्रभाव 
डाला, बैसे ही साहित्य के सभी अंगों पर भी। कथा-सांहित्य में 
यदि प्रमचन्द्‌ इस आन्दोलन के प्रतिनिधि हुए तो काव्य-साहित्य 
में मैधिल्लीशरण । 

इस आन्दोलन द्वारा न केवल हम अपने देश से बल्कि संसार 
से भी परिचित हुए, फलतः हम बविश्व-साहित्य की ओर भी प्रेरित 
हुए। जैसा कि पहले कहा है, आँगप्र ज़ी के प्रथम सम्पक में हमारी 
अपरिपक रुचि हलके उपन्यासों की ओर रुजू हुई थी, किन्तु 

रूट 
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अखसहयोाग आन्दोलन में प्रिपक्ष हाकर वह विश्व-म्ाहित्य की गस्भीर 
प्रेस्साओं की ओर अग्रसर हुई। यहां से हमारे कथा-साहित्य 
पर पॉँचवोँ प्रभाव विश्व-साहित्य का पढ़ता है। हमारे काव्य और 
कथा-साहित्य पर अंगरेंजी का अभ्ाव ता पड़ चुका था, अब 
झॉंगरेजी के साध्यम से हम (फ्रेंच, जर्मत, रशियन और इटैलियन 
कथा-साहित्य के सम्पर्क मे भी आये। अजु॒वादों द्वारा हिन्दी 
जतता वाहर के कलाकारों से भी परिचित्त हुई | 

इस नवीन साहित्यिक सीमा से परिचित है| जाने पर हम 
मौलिक रचता के प्रयत्न में भी कुछ-कुछ संलग्न हुए ! 

| 38:5.॥ 

यूरोप का सन्यकाल हसारे आधुनिक काल का प्रारम्भ है। 
१९ थीं सदी में ऑगरेज्ी शासन के सम्पर्क में हम वहाँ से चले जहाँ 
यूरोप सध्ययुग में पहुँच चुका था। यूरोप का बास्यकाल ही 
हमारा प्रथम जानरुश बना । उसकी प्राचोनता हो हमारे आधुन- 
निकता बनी । जासृति के उस बाल्यकाल में इदमारे साहिस्य का 
स्वर कुछ-कुछ बदला । जीवन के पहले हम लाइट मूड? में लेते थे, 
वह 'लाइट मूड” जे! सम्पन्न वे के वैभव-विज्ञास का अवकाश था। 
किन्तु यूरोप का सम्पन्न वर्ग अपने लाइट सूड' में भी वास्तविकता 
की उपेक्षा नहीं कर सका था, वह जीवन की ड्यूटी में एक वैज्ञा- 
सिक की तरह दृद था। उसका यही जातीय स्वभाव उन खांधे- 
जनिक चैतनाओं का कारण बना जिनके द्वारा वहाँ के जीवन और 
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साहित्य में अनेक वाद! बने, जब कि हमारे यहाँ रूढृत: आदरै- 
बाद और व्यवहारत: भोगवाद था। किन्तु पश्चिम के सम्पक से 
हमारे जीवन से भी वास्तविकता का बोधेदय हुआ। हमारा 
प्रारम्भिक आधुनिककाल वही बोधोदय है। इस दिशा में हमारे 
देश का जे। प्रतिनिधि सबसे आगे बढ़ा वह उत्तना ही पहले नवीद 
अभिव्यक्तियाँ दे सका । चतमान भारतीय साहित्य का अम्रगाभी 
प्रतिनिधि है बंगाल। न केवल हिन्दी से, बल्कि अन्य प्रान्तीय 
भाषाओं से बंगाल उतना ही आगे रहा, जितना बंगाल से यूरोप | 

थूरोप की वैज्ञानिक चेतना के कारण वहाँ रूढ़ियों के करत 
हमसे पहले ही द्ूट गये, जब कि जीवन में वास्तविक शक्ति न होने 
के कारण हम कर्तव्य-भीरु वने रहे। हमारे जीवन में आज भी 
जितने अंश में सामाजिक और राजनीतिक ऋषम बने हुए हैं अथवा 
आज की कंगाली में भी जितने अंश में हम बेभव-विलासी अक- 
म्मेस्य है उतने अंश में आज भी हमारी साहित्यिक प्वृत्तियाँ 
सामन्तकालीन बनी हुई हैं | 

फिर भी, आज हम विविध साहित्यिक वादों” से परिचित हो 
चले हैं। मेषटे तार से साहित्य में दे! ही वाद! गण्यमान्य है-- 
आदशवाद और यथार्थवाद | अन्यान्य बाद! एक-एक जाति के 
अनेकानेक भेदोपभेद की भाँति हें। मनुष्य की मानसिक और 
शारीरिक प्रवृत्तियों के विकास की सतह के अनुसार इन विविध 
वादों! के विधिध नाम है। यथा, आइडियलिक्म का नाम कभी 
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गहस्‍्यवाद ( या, अभी कल तक दछायावाद ) था तो आज उसका 
नास गाँथीवाद है, रियलिज़्म का नाम कभी रीविवाद ( शक्ार- 
काव्य ) था तो आज उसका साम माक्सवाद है। बीच में 
अपने-अपने विकास की सतहों में इनके ओर भी अमेक नाम 
पड़ चुके है किन्तु यहाँ हम इसके विकास को सद्यःपरिणतियों 
के! ही ऑक रहे है ! 

समय की माँग के अनुसार वादों? के आधार बदलते गये हैं, 
जीवन की आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें देखने के दृष्ठिकाण 
भी बदलते गये हैं) यों कहें कि वाद! नहीं बदले, बल्कि 
उनका रूपान्तर होता गया है। आदर्शशाद जीवन की आब- 
श्यकताओं का मूलतः मानसिक दृष्टि से देखता है, यथार्थवाद 
शारीरिक दृष्टि से। हमारे पिछले साहित्य में आदर्शवाद का 
उदाहरण है भक्ति-काव्य, यथा्थवाद का उदाहरण है श्द्भगर-काव्य | 
आज के साहित्य में आदशवाद का उदाहरण है गांधीवाद, यथाथे- 
वाद का उदाहरण है सार्क्सवाद!। समय की साँय के अजुसार 
दोनों के आपारों में भी परिवर्तन हुआ है--भ्क्ति-काज्य भरवमुलक 
था, गांधीचाद कर्ममूलक है; रीतिकाल काममूलक था, मा्संवाद 
अधेमूलक है। तदसुरूप ही इन वादों! के कला-विन्यास में भी 
परिवत्तन हुआ है । 

गांधीवाद और भाक्सवाद---आंदर्श और यथाथ के मयोदित 
इंशान्त हैं । इनके अमयोदित दृष्ठान्त भी देखे जा सकते 
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हैं। आदशवाद ( गांधीयाद ) के अमयोदित दृष्टान्त है वे बोग 
जिन पर कांग्रेस का असुशासन-भक्ल का नियम लागू करना पढ़ा 
है। यथार्थवाद ( माक्सेवाद ) के अमयोदित दृष्टान्त हैं वे लोग 
जो समाजवाद के चोाले में फासिस्टों और नाजियाँ की सी आक्म- 
लिप्सु महत्त्वाकाक्षाएँ छिपाये हुए हैं। वे उतने ही कुत्सित हैं जिलमा 
कि रासनामी ओढ़े हुए आत्मलोलुए धार्मिक । दोनों मनुष्य की 
खाल में छिपे हुए भेड़िये हें । 

जहाँ तक गांधीयाद और माक्संबाद का मौलिक मतभेद है, 
वहाँ समय के अलुसार हमें इन “वादों” के समम्वय से नवीन बाह्षें 
की सृष्टि करमी होगी, इन वादों! के मानसिक ओर शाशीरिक 
सत्यां का ऐक्य देना होगा । अतणए्व, भविष्य के साहित्य में हम 
आइडियलिज़्म और रियलिज्म के अलग-अलग नहीं देखेंगे, 
बल्कि इन दोनों का स्वीकार कर हम जीवन में आइडियलित्टिक 
रियलिज्म अथवा रियलिस्टिक आइडियलिज़्म की रचना करंगे। 
यह वाद-विचाद का नहीं, सहयोग का निर्विबाद पथ है, जहाँ 
उद्ारतापूषंक हम एक दूसरे के! समझने का यत्र करंगे। हिन्दी 
में इस प्रयत्न का आरम्भ हो गया है। पन्‍्तमी रियल्रिस्टिक आइडि- 
यलिज्म की ओर डन्मुख है, ( ब्यात्स्ना! इसी का पूर्ण रूपक है ); 
जैमेन्द्रजी आइडियलिस्टिक रियजिज्म की ओर उन्मुख हैं, गांधी 
ओर शरद का एक में मिलाकर; यद्यपि उनका रियलिज्स यदा-कदा 
शीभत्स हो जाता है। सियारामजी ने भी गांधी और शरद को 
श्र 
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एक्र साथ ग्रहण करने का अयन्न किया है, किन्तु दोनों के 
भीतर से उन्‍होंने केबल आइडियलिज्म की ही पेर्णा ली हें। 
एक परन्परागत संसार के ही आत्तिक गृहस्थ होने के कारण 
जीवन में वे रियलिज़्म के देख ही नहीं पाते। वह उन्हें 
अवाछित है | 

यहाँ हम एक और उर्दीयमान कहानीकार श्री वीरेन्द्रकुमार जैन 
के स्मरण कर सकते है । वे उस नारी-हंदव के चित्रकार हैं जिसे 
रवीन्द्र ने अर सत्य और अद्भे छप्त कहा है। अड्ध' स्वन्न सारी 
के नियूदरतम हृदय के बड़ी सरल केमल़ता से बीरेन्द्र ने व्योतिमंय 
कर दिया है। रसियिलिक्स के ऊपर मानों सीतिकाव्य का उच्ज्वल् 
आवरण डालकर उसने नारी-हदय के सत्य ( यथार्थ ) के भी अक्ट 
किया है, किन्तु उस सत्य के भोतर छिपी हुई सप्त-निगृढ़ नारी 
अपनी दुबलता में भी महामहिम हे! गई है। ये कहें कि रबीरद्र के 
गीतिकाव्य में छुमकर शरद की कहानी-कला और भी बारीक हे।कर 
प्रकट हुई है। वीरेन्द्र को पाजियों उसकी आत्मा को विकल्ल 
बालिकाएं हैं, वे 'देवदास' की 'पावेतीः है, जे! हृदय के भीतर वहते 
हुए कोमल से कामलतम भूक अच्श्य आँसुश्ओं में आत्मपरिशयः 
स्वदी हैं। हिन्दी-कथा-साहित्य में रोमान्स की यह कला ढक नई 
कली दवाकर फूटी है। वीरेन्द्र की कहानियों में रोमांस सार्थक दे। 
गया है। वह सांसाहारी ( शारीरिक सोन्दर्य-भक्षी ) रोमांस नहीं 
देता, वह देता है जीवन का असृत-रस | 

श्छ्३ 


युग और साहित्य 


अब तक के कथा-साहित्य का हम वादों”! की इस परिधि में 
देख सकते हैं--(१ ) रोमांटिसिज़्म, ( २) आइडियलिज्म और 
(३) स्थिलिज़्म । किन्तु मुख्यतः हैं ये दो ही वाद'--(१) 
रोमांटिसिज्म और (२ ) रियलिज्म । अन्य वाद इन्हीं के भेदो- 
पश्ेद हैं। बिकास के जिस स्वरूप ने जीवन और साहित्य में 
विशेष स्थान बनाया उसे विशेष नाम दे दिया गया। इस 
प्रकार हम रोमांटिसिज़्म के अन्तर्गत मिस्टिसिज्म, हेलेनिज़्म, आइ- 
डियलिज़्म इत्यादि सुकामल 'इज़्म' ले सकते हैं; रियलिज्म के 
आअन्तगंत सुधारबाद, नाजीवाद, फासिस्टवाद और समाजबाद को । 
यहाँ यह ध्यान देने की बात है कि रियलिज़्म स्वयं काई स्वतन्त्र 
उद्भधावना नहीं है, बल्कि वह रोमांटिसिज़्म के ही किसी अज्ज-विशेष 
के अपने लक्ष्य की पाशविकता अथवा मनुष्यता की सीमा के 
अनुसार ग्रहण करने की एक प्ररणा है, केमलता के कठोरता 
पर कसने की प्रक्रिया है। एक शब्द में, रियॉलिज्म रामांटिसिज़्म 
की कसौटी है। 

रोमांटिसिज़्म और रियल्िज्म हमारे जीवन के आरम्भ से ही 
साथ-साथ हैं। शिक्षितों की कला में ही नहीं, साधारण जनता की 
कला में भी इन्हें स्थान प्राप्त है। हाँ, समय के अनुसार इनके 
रूप-रक् पुराने और नये होते गये हैं । 

अभी रोमांटिसिज़्म के सभी विभेद आ भी नहीं पाये थे, 
हमने सिर्फ़ उसकी वर्णमाला ही शुरू की थी कि हमारे साहित्य 
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में रोमांटिसिज़्म दिन-प्रति-दित कम होने लगा । इसलिए नहीं कि 


यह कासिकल है। गया है, वर्क इसलिए कि वह वह सम्पन्नव्ग 
की दुबलताओ का अवगुर्ठन बन गया हैं| 


नवीनताओं के बीच तो झ्षसिसिज्ष्म की भी अपनी एक शोभा 
है, जेसे जीवन में विगत स्मृति की। वाजे दिनों के बीच अत्तीद 
और भी मनोहर लगने लगता है। किन्तु आज छासिकल रोमां- 
टिसिज्म हमें मनोहर इसलिए नहीं लग रहा है कि एक ओर तो बह 
सम्पन्ननवग का वरदान है और दूसरी ओर शाषित बर्ग का 
अभिशाप-- 
“उत्तका श्वृड्ृहर चमकता मेरी करुणा के रोने से |? 
वरदान के अभाव में शोषितव्ग अभिशाप का ही वरदान 
मानकर अपने के। छलता आया है। किन्तु आज सेशलिप्टिक 
रियलिज्म के तीत्र प्रकाश मे हमें छायाबाद--सौन्द्य और प्रेम के 
विगत बवैमव-विलास का, तथा गान्वीवाद (भक्ति और त्याग) 
शोबका का ईश्वर की ओर से आत्मबचाव का कवच जान पड़ने 
लगा है। छायावाद और गान्धीवाद खय्य॑ अपने में निर्दोष हैं, 
क्रेवल सम्पन्नवर्ग के सबग्ासी हाथों से इनका उद्धार कर भविष्य 
के जीवन में हमें इन्हें शोषितव्ग का स्वाभाविक स्वास्थ्य देना है, 
से कि अभिशाप के रूप में कृत्रिम वरदान)! हाँ, सोशलिस्टिक 
स्थिलिज्ष्म के बाद कभी सोशलिस्टिक रोमांटिसिज्स भी आवेया ही, 
उसी में शोषितों का भावी स्वास्थ्य है | 
श्ष्ट५ 
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आज दछायावाद के बाद कविता में और गांधाबाद के बाद 
कहानियों में साशलिस्टिक रियलिज्म अपना स्थान बनाता जा रहा 
है। क्रांतिकारी पार्टी के मुक्त राजबन्दियों द्वारा हमारे साहित्य के 
सेशलिज़्म का परिचय मिला है, यद्यपि उनमें भी कई दल है गये 
हैं--काई दल कांति के साथ संस्कृति के सम्पक में भी है तो 
काई दल केवल क्रान्ति के ही विभिन्न स्टेजों का द्विमायती--केई 
घ्टालिनवादी है, कोई ट्राटस्कीयादी, कोई लेनिनवादी। आज एक 
ओर गांधीवादियों के भीतर द्वन्द उत्पन्न हे! गया है ( अहिंसा के 
प्रश्न पर सहात्माजी का कांग्रेस से पार्थल्य इसका सूचक है), तो 
दूसरी ओर समाजवादियों के भीतर भी अनेक इन्ह हैं। यह 
असल में राष्ट्र की भावी जीवन यात्रा के लिए मानसिक कवायद हो 
रही है जिसमें प्रत्येक एक दूसरे की कमजोरियों के दिखला- 
दिखलाकर चुस्त हुरुस्‍्त होने की चुनौती दे रहा है। आज मानो 
हम भीं भावी विश्वक्रांति के संगठन के लिए चडचल हो उठे है। 

तो, हमारे साहित्य के जब मुक्त राजबन्दियों में सोशलिस्टिक 
ग्यिलिज्स दिया तब छायावाद और गांधीबाद की परिधि के 
भी कतिपय कलाकार इस दिशा में आये। आज साहित्य में 
प्रगतिवाद का तुमुल सर्व गूँज उठा है, किन्तु ऐसा जान पढ़ता है 
कि केलाहल अधिक है, गंभीर ध्वनि कम; मानों समुद्र अतल-हीन 
देकर ज्वार ले रहा है। स्थिलिज्म ने युग के सतृष्ण यौवन के 
गालियाँ अधिक सिखा दी हैं, वह राजनैतिक होली खेलने लगा है । 
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उसमें सम्पन्न वर्ग के भ्रति बिद्वेप अधिक है, दीम-दलितों के प्रति 
अलुराग कम्त, वह अनुराग जिसके कारण ही गान्धीवाद अजेय 
है। गान्धीवाद के भीतर से अतल-चिन्तन लेकर प्रगतिशील 
साहित्य के गम्भीर स्वर केवल पन्‍तजी ही दे रहे हैं। असल्य 
प्रगतिवादी जब कि केबल रियलिस्ट हैं, पन्‍त आइडियलिस्ट भी--- 
संस्कृति के स्वप्ों में। अभी तक आप कविता में ही अपनी युग- 
वाणी दे रहे थे, अब उपन्यास को ओर भी उन्मुख हैं। यह 
ठीक है कि आज के पन्त में वह हार्दिक तरलता नहीं है, किन्तु वह 
तरलता सूखकर रेगिस्तान नहीं हो गई है, बल्कि जमकर ग्लेशियर है 
गई है, यह मानो जीवन-अवाह के पुनः गति-सन्धाल के लिए पस्त 
का आत्मनियन्त्रण० है। इसके बाद जब कभी फिर पन्‍त का 
आत्मद्रवण होगा ते हमारे साहित्य में साशलिस्टिक रोमान्टिसिज्म 
भी उनके हारा आयेगा | 
[५ ] 

हमारे साहित्य में सेशशलिस्टिक रियलिज्म अभी लेखों, कहा- 
नियों और कविताओं में ही आ पाया है, उपन्यासे! में नहीं । 
गान्धीवाद ने हमारे उपन्यास-साहित्य के प्रेमचन्द दिया, किन्तु 
समाजवाद ने अभी तक गोर्की के नहीं दिया। इसका कारण यह 
कि हमारे देश में समाजवाद के नेता अपेक्षाकृत सम्पन्नव्ग के ही 
लोग हैं। गान्धी की तरह उन्होंने हमारे जीवन के रहन-सहन में 
केाई अपूर्य परिवत्तेन नहीं किया है। वे लिबरलों के राजनैतिक 
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बुद्धिविलास के रोमैन्टिक रूप हैं। उनमें साथना नहीं है। यदि 
प्रमचन्‍्दर जावित होते ता वे ही हमारे साहित्य के गोर्की भी है! 
जाते, जब कि वे टाव्स्टाय हाकर चले गये। 

सच तो यह है क अमी हमारे जीवन-प्रवाह की दिशा पूर्ण रूप 
से परिवत्तित नहीं हुई है, केवल परिवत्तेत का अनुभव हम करने 
लेंगे है। आज भी हम गत युगां की सामाजिक व्यवस्थाओं से 
ही सम्बद्ध है। अभी हम सुधारों को सतह ही पार कर रहे हैं| 
हाँ, क्रान्ति के पथ पर अम्रसर होने के लिए गान्वीवाद और समाज- 
बाद का इन्द्र भी हे। रहा है । 

वर्तमान महायुद्ध के बाद संसार जब गप्रकृृतिस्थ होगा, तब वह 
नवजीवन प्रहण करने के लिए इन्हीं देएनों 'बादों! के! समझना 
चाहिगा, अन्यान्य वाद” युद्ध के साथ ही विध्वक्ष हो जायेंगे। 
मनुष्य के सामने प्रश्न रह जायगा--उसके जर्जरित जीवन के 
तन-मन की भूख-प्यास का। गान्धीवाद और समाजवाद के रूप में 
भविष्य में जा विश्वव्यापी जीवन-प्रश्न आनेवाला है, उसे हमारा 
देश इन संकट के दिसों से ही सुलका रहा है। आगे जब समग्र 
संसार इस प्रश्त की ओर आयेगा तब इसका एक हल भारत पहले 
ही से तैयार रखेगा । 

आन्दोलनों के साथ-साथ हमारे जीवन की हलचल चलतो है। 
जीव में जे स्वर बहुत भर जाता है वही साहित्य में आकर सस्तु- 
लग पाता है। गान्धीवाद हमारे जीवन में आ चुका है अताव 
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डसका साहित्य वन चला है। किस्तु समाजवाद अभी हमारे 
विचारों में ही है, जीवन मे नहीं आया है। हाँ, आज भारत ही 
महीं, बल्कि समग्र संसार रूसी क्रान्ति की पूत्र स्थिति में है। विश्व 
जीवन में अब जा परिवत्तन होगा वह बिश्व-साहित्य के 
एक साथ कर देगां। तब, विश्व-साहित्य के विकास की 
पपछली सत्तहें चाहे जितनी मिन्न रही हो, आगे बह भिन्नता नहीं 
रह जायगी । सबजेक्टिव जीवन में विविध होकर भो आवजेक्टिव 
जीवन में हम एक ही घरात्तल पर खड़े होंगे। 

आज विभिन्न बाद़ों में सबकी सम्श्या एक है, अतएव भविष्य 
का विश्वज्ञीवल एक ही समाधान और एक ही लक्ष्य की ओर 
बढ़ेगा । बीणा के अलग-अलग तारों की भाँति मनुष्य का 
सबजेक्टिव संसार भिन्न-भिन्न होने पर भी आबजेक्टिव संसार सें 
सबके जीवन के तार एक ही अभिन्‍न लय में मंकृत होंगे। सब- 
जेक्टिय संसार हमारे साहित्य के रोमांडिसिज़्म देगा, आवजेक्टिव 
संसार रियिलिज्म । थे दोनों एक दूसरे के विपक्षी न होकर जीवन 
की गति-विधि के सूचक होंगे। सबजेक्टिव संसार जब संकट- 
अस्त होकर चीत्कार कर उठेगा तब रियलिज़्म आज की तरह ही 
आगे बढ़कर रोसांटिसिज्म का उद्धार करेंगा। 


बह 


प्रसाद और 'कामायनी' 


र्‌ 
कविता, कहती, नाटक, उपन्यास, निबस्ध--इतनी विविध 


कतियों के सजेकर प्रसाद हमारे साहित्य में एक विल्लृत स्थाव 
बना गये हैं। थे कवि और विचारक थे। किन्तु उनके विचारक 
में भी उनका कवि बालता है, जिसके कारण उनके विचारों में एक 
कलात्मक आकषण आ गया है। प्रसाद का कबि उनके 'खक्- 
शुप्तः साटक के साठ्शुप्त का भोंति ही जीवन को गम्भीर हलचत्ों 
में चला है। उसकी विशेषता यह है कि वहाँ भी वह अपने कवि- 
व्यक्तित्व के। अपनाये हुए है। 

प्रसाद, बुद्धकालीन संस्क्षति के अलुरागी थे। उस युगरा 
संसार उनके नाटकों में उनका स्वप्निल मनाले!क बनकर बसा हुआ 
है। उपन्यासों में उनके मनेलिक की प्रतिच्छाया वह बहिलोंक 
है जिसमें उन्होंने अपने पुरातनम जगत्‌ की सामयिक अभि- 
व्यक्ति दी है । 

हम देखते हैं कि इस बहिलोंक में एसाद एक छदार सनातन 
धर्म! ( धार्मिक आदशवाद ) के कलाकार थे। उनकी कक्षा में 
जीवन का यथाथ भी है--धार्मिक परम्पराओं के विक्ृति-निदशन 
में। विकृृति-विभाचन के लिए उन्होंने सनातनघर्म के बुद्धिज्म 
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की विशाल भाग्तीयता दे दी है। यों कहें कि प्रसाद अपने 
सामयिक विकास में हिन्दू-महासभा के प्राणी थे। जिस प्रकार 
बाद्ध हेते हुए भी स्व० भिक्षु उत्तमा हिन्दू महासभा के अज्ञ बल 
गये थे, उसी प्रकार प्रसाद-साहित्य में बुद्धिज्म सनातन घम का 
विस्तीणता देने के लिए सस्बद्ध हे गया है | 

निःसन्देह आदश्शवादी के रूप में प्रसाद धार्मिक समाज- 
सुधारक थे। उनका सुधार कुछ-कुद आ्थेसमाजी तरीकों का 
लंगता है, किन्तु बे आयेसमाजी नहीं थे। छुद्धिज्म के भीतर जा 
धघामिक जदारता है वही उन्हें देश-काल के अनुसार हिन्दूर्म मे 
सामयिक सुधारों की ओर भी ले गई 


असल में वे पुरातन संस्कारों के सचेष्ट साहित्यिक थे। उन्तके 
संस्कार मध्यथुग के सम्पन्न बग के भावुक-संस्कार थे। पिछले 
राजसी युभो की भाँति ही वे अपनी ऋृतियों में रोमांस-प्रिय हैं। 
नवाबों और उसरावों की तरह साधारण जीवन की कहानियों मे 
भी के रस लेते हैं। इसमें उन्हें अवकाश का विश्राम मिलता है। 
इसके साथ ही, भाव-प्रवण द्वोते हुए भी, थे वास्तविकता की ओर 
से विमुख नहीं हैं। यों कहें कि वे अपने ऐश्वथ और सोन्दर्य- 
जगत्‌ के स्थांयित्व के प्रति सजग है, जेसे शासक अपनी साम्राब्य- 
सक्ता के लिए। अतएव, पिछले थुर्गों के धार्मिक नरेश जिस 
प्रकार अपनी राजनीति और समाजनीति में समय के समझकर 
चलते थे उसी प्रकार प्रसादजी भी । 
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अपने नाटकों में प्रसादज्ञी मध्ययुग में हैं, उपन्यासें द्वारा वे 
वर्तमान थुग की ओर भी उन्मुख्य हुए हैं, माने स्वप्त-जगत्‌ से वश 
जगत्‌ की ओर। “कह्ढाल' में उन्होंने हिन्दू-घर्म का नवीन साव- 
सैम आदश दिया है तथा उसकी सुरक्षा के लिए हिन्दू-समाज के 
वर्तमान यथाथे चित्र देकर सजग भी कर दिया है। यथाय 
के चित्रण में उन्होने चरित्रों के! कला का आधुनिक दृष्टिकेश 
देने का प्रथन्न किया है, इस दिशा में वे शरद के क्षेत्र में हैं। 
किन्तु 'कक्लाल में प्रसादजी सुधारक अधिक है, प्रेरक कम। 
प्रसाद जे। कुछ कहना चाहते हैं उसे रह्मन्च पर कहकर चहे 
जाते हैं, किन्तु शरद घरों के भीतर प्रवेश करते हैं और वहाँ दे 
जीवन में उलट-फेर कर जाते हैं। और प्रेमचन्द्‌ ९--- 


प्रमचन्द सावजनिक सुधारों में फारवड हैं, प्रसाद और शख्द 
की तरह; किन्तु व्यक्तित्व के विकास में वे आप्रनीतियों के ही प्रृष्ठ 
पोषक हैं। यों कहें, साव॑जनिक जगत्‌ में बे शरद्‌ और प्रसाद्‌ के साथ 
है, किन्तु व्यक्तिगत जगत में गान्धी के साथ । इधर यथाथ की 
दिशा में समकक्ती होते हुए भी प्रसाद और शरद में भी एक अन्तर 
पड़ जाता हैं। प्रसाद के यथार्थोन्मुख व्यक्ति समाज से पराजित है 
जाते हैं, शरद्‌ के व्यक्ति समाज के हिला जाते हैं। इसका कारण 
यह कि प्रसाद स्खलित चरित्रों के प्रति सहानुभूतिशील ते हैं किन्तु 
उनके कत्त त्व पर उन्हें स्वयं विश्वास नहीं है, जब कि शरद को 
सहालुभूति ऐसे चरित्रों पर इसलिए है कि वे ही समाज की वास्तविक 


ब५र्‌ 
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शक्ति हैं। प्रसाद की सहानुभति यह कह सकती है--'डेड़ा 
मह यह करूशा का करा है स्‍! किन्तु प्रसाद जिसे दया का पात्र 
सममते हैं, शरद उसे शक्ति का केन्द्र समभते हैं और प्रेंमचन्द 
आदश की विडम्बना | प्रमचन्द यथार्थ के अपने आदूर्शों में 
पुनजेन्म देकर उसकी मूल समस्याओं के ओमल कर देते है, जब 
कि शरद उसकी मूल समस्याओं के ही सासने ला देते हैं। हा. 
प्रेमचन्द साधारण पात्रों के ही असाधारण व्यक्तित्व में परिणत करते 
है, ते प्रसाद असाधारण पात्रों द्वारा ही अपने आदश की आतझ्ापना 
करते हैं। चाहें बह आचार्य-बग का हो, चाहे घनाह्य वग का। 
यहाँ पर परोक्ष रूप से प्रसाद महत्ता के उपासक है | वे समाज पर 
प्रभाव डालने के लिए लोक-दृष्टि से सम्सान्य पुरुष चाहते है, जेसे 
'कक्कुल? में गोस्वामी कृष्णशरण और 'तितली' में इन्द्र और शेला । 
प्रसाद यदि पुरातन आदर्शो' का आधुनिक प्रतीक छाहते 
हैं ते प्रेमचन्‍्द्‌ आधुनिक चरित्रों में पुरातन आदशे; और शरद 
पुरातन आदर्शों के प्रति श्रद्धा द्वाकर भी वर्तमान के एपेक्षितों 
के! ही अधिक चाहते हैं। पुराने भारतीय समाज के ये तीन 
कलाकार हमारे साहित्यिक त्रिकाश हें। तीनों सामाजिक जीवन 
के भीवर अपने स्खलित चरित्रों के लिए स्थान वनाना चाहते 
हैं, किन्तु तीनों की प्रेरणाओं के ढल्क अलग-अलग है। असादजी 
यथार्थवाद के! एक विज्ञिटिज्ञ काडे के रूप में उपस्थित करते है, 
प्रेमचन्‍्द आदशवाद के ग्रवेश-पत्र के रूप में ओर शरद मानव- 
रण३ 
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बाद के अधिकार-पत्र के रूप में। यह नहीं कि शरद ने आदश 
की उपेक्षा कर दी है। किन्तु प्रसाद और प्रेमवन्द के आह 
देवताओं के हैं, मनुष्यों के नहीं; शरद के आदशें मनुष्य के 
हैं। उनका मनुष्य अपनी पह्लूलता में ही पह्ुंज है। श्र भी 
पंकिलता दलदुल की कीचड़ नहीं, बल्कि जीवन के अवल् की वह 
तलबु॒ठ है जो मनुष्यता के विकास की खाद बन जाती है। जहाँ 
आत्मचेतना नहीं, केबल जड़ता ही जड़ता है, पंकिलता वहीं दलदूत 
बन जाती है। ऐसी पंकिलता शरद्‌ का भी अभीश्ट नहीं। 
अब तक हमारे साहित्य में जीवन का विकास ही विचास्णीय 
रहा है, अब जीवन के साधन भी विचारणीय हो गये हैं। फह्नत: 
साहित्य में वर्ग-चेतना भी सजग है! गई है। किन्तु चाँदी-साने और 
लाचे के विषम वर्गीकरण के सन्‍्तुलित दे! जाने पर भी जिस ग्रकार 
संसार में खोटे और खरे सिक्कों की जाँच-पड़ताल होती रहेगी, उसी 
प्रकार खोटे और खरे मनुष्यों की भी। उस जाँच-पढड़ताल में 
शरद जैसे कलाकारों के उपन्यास ही चरित्र को कसौटी बनेंगे। 
इस चरिन्रिकला में शरद्‌ व्गहीन लेखक है; उनका मनुष्य धनियों 
में भी है, नि्घनें मे भी। वे 'मनी' नहीं, मन देखते है। किन्तु 
प्रेमचन्द और प्रसाद वगवादी लेखक हे--प्रमचन्द्‌ को मनुष्यता 
निधनता में खिलती है, प्रखाद की महुष्यता सम्पन्नता में। आज 
जो वर्ग-युद्ध लजग हो रहा है उस दिशा में भो अपने-अपने 
अन्तिम दृष्टि-बिन्दु ये तीनों कलाकार के गये हैं; शरद पशथेर दावों 
र्ण्छ 
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कक 


, प्रेमचन्द्‌ गोदान! में, प्रसाद 'कामायन! में | पथेर दाबी' 
इृथड्िकाण हम यथास्थल उपस्थित कर आये है, 'गोदानां पर आगे 
दृष्टिपात किया जायगा। यहाँ हम प्रसादजी के ही उपस्थित 
करना चाहते हैं । 

अपने नाढकों में प्रसाद पुराकाल में थे, 'कट्ठाल” और 'तितली' 
से वर्तमानकाल में आये हैं। 'कझ्काल' में वे एक साम्प्रदायिक 
परिधि में थे, 'तितल्ली? में राष्ट्रीय जागृति की ओर उन्मुख हुए, किन्तु 
क्रामायनी' में बे फिर अपने नाटको के ही मनेलोक में लौट गये | 
अतएव, वर्तमानकाल के भीतर 'तितल्ी! ही उनको लोक-प्रगति की 
सीमा है। प्रसादजी वर्ग-वैषम्य के निराकरण के लिए काई 
लवीन आर्थिक पहल नहीं दे सके। गान्धी-युग के प्रभाव से 
प्रेमचन्द की भाँति ही वे प्राम-संघटन की ओर बढ़े है, किन्तु 
ऋद्भाल! का धार्मिक ( साम्प्रदायिक ) संस्कार वहाँ भी नहीं छोड़ 
सके ;हैं। शैला (अगरेज रमणी ) और इन्द्र ( हिन्दुस्तानी 
युवक ) के विवाह ( अन्तस्‍्सामाजिक सम्बन्ध ) द्वारा हिन्दू संस्कृति 
की प्रतिष्ठापना तथा ग्राम-संघटन में वेभव का सदृव्यय, यही 
४तितली? नामक उपन्यास का थाट! है। यह आस्येसमाज और 
कांग्रेस का संयुक्तीकरण है । प्रसादजी पूरे कांमे सी ( गान्धीवादी ) 
नहीं थे। पं० मदनभोहन सालबीय जितने अंश में कांग्रस 
के साथ है, उतने ही अंश में प्रसादजी भी। राजनीतिक लक्ष्य 
के लिए वे कांग्रेस के साथ हैं, किन्तु सामाजिक लक्ष्य में उनकी 

रण 
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कुछ अपनी धार्मिक घारणाएं हैं। मालवीयजी अपनो सामाजिक 
सीमा में अछूतोद्धार कर सकते हैं, हद से हद अवान्तर-जातीय 
विवाह का स्वीकार कर सकते हैं, किन्तु 'प्रसाद” इससे भी आगे 
अन्तस्सामाजिक सम्बन्ध की ओर चले गये हैं। जिस बुद्धिज्म 
ने सुदूर देशों मे फेलकर भारत के विशाल भारतीयता दी थी, 
उसी की अन्‍्तःप्रेरणा से प्रसादजी सामाजिक विस्तार में उतनी 
दूर तक जाने के! अग्रसर हुए। जेसा कि कहा है, प्रसादजी 
आप्येसमाजी नहीं थे, वे भी मालवीयजी की भाँति ही सनातनधर्मी 
थे, किन्तु सनातनधम के वे बुड्िज़्म के द्वाग एनलाजमेन्ट दे 
देना चाहते थे। वे मालवीयजी के धार्म्मिक क्षेत्र के शेमैन्टिक 
कल्लाकार थे, काम्नेंस के गान्धी-कत्र के नहीं। गान्धी-युग की 
कांग्रेस के साथ एक तटसत्थ-आत्मीयता उन्हें इसलिए अभीष्द है 
कि उसके रचनात्मक कार्यों में उन्हें पार्थिव सुरक्षा मिलती है और 
उसके दाशनिक सिद्धान्तों में अपनी घार्मिक संस्कृति के श्र ष्ठता- 
पूत्रक उपस्थित करने का सुअवसर मिलता है। बुद्धिज्म के कारण 
गान्धीवाद प्रसाद के स्वभावत: मान्य है, अन्तर यह कि प्रसाद उसे 
साम्प्रदायिक व्यक्तित्व देते हैं. जब कि गाँधीवाद उसे साम्प्रदायिक 
सीमा से बाहर, लोक-धर्म के रूप में उपस्थित करता है। गांधी- 
वाद में संसार के सभी देशों की सभी जातियों के! बिना किसी 
साम्प्रदायिक विभेद के स्थान मिल जाता है, जब कि भालवीयजी 
के केवल हिन्दूड़म अभीष् है और प्रसाद के कलाकार के बुद्धिजुम ॥ 
स्ण्द््‌ 
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बुछ्धिज्म में शान्त रस का एक मनोहर कवित् है, इसलिए कवि 
प्रसाद के ही नहीं, बल्कि जिसमें ( यथा, जवाहरलाल में ) कुछ 
भी आध्यात्मिक आस्था शेष है, उन्हें भी बुद्ध का व्यक्तित्व 
छाकषक लगता है। 

तो, प्रसाद के बुद्धिज्ष्म के कारण गान्धीवाद का दाशनिक 
पक्त प्रिय है, और पार्थिव सुरक्षा के लिए उसका मौतिक पक्ष 
( रचनात्मक कास्येक्रम )) दाशनिक पक्ष में वे मालवीयजी के 
हिन्दूज़्म से आगे जाते हैं; किन्तु भौतिक पत्ष में वे गान्धीजी से 
आगे सहीं जाना चाहते, क्योंकि इससे उनके नादकों के पुरा- 
कालीन राजकीय चित्रों का स्प्न-भ्ढ हो जाता है। गान्धीजी 
भी पुराकालीन स्वप्नदर्शी है, किन्तु प्रसाद प्रथ्वी पर बौद्ध साम्राज्य 
देखना चाहते है, गान्धीजी 'राम-राज्य!'। गास्धीजी के राम-राज्य 
में ऐश्वय के उस रोमान्स के स्थान नहीं है, जो प्रसाद' के 
ऐतिहासिक नाटकों में है, उत्तके राम-राज्य में केबल अतीन्द्रिय 
प्राणी निवास करते हैं। किन्तु गान्धी-युग की कांग्रंस से आगे 
जे। नवीन समाजवादी थुग उद॒वुद्ध है| रहा है, वह न तो प्रसाद 
के बौद्ध साम्राज्य के चाहता है और न गान्धीजी के 'रास-राज्य 
के] वह तो पार्थिव मनुष्य के पार्थिव वेषम्य के। ही मिट देना 
चाहता है। आध्यात्मिकता को यदि आवश्यकता हेगी तो नव- 
निर्मोण के बाद उसकी भी प्राण-प्तिष्ठा हो! जायगी, इस दायरे में 
जवाहरलाल की तरह ही कुछ समाजवादी साहित्यिक जागरूक हैं। 

रण ७ 
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इस सन्धि-सीमा में यान्धीबाद समाजवाद के प्रति सहालुभूतिपू 
है और समाजवाद गान्धीवाद के प्रति सह्ृदय । 

प्रसादजी समाजबाद से सन्‍्तुष्ट नहीं थे । आर्थिक विद्रोह के 
अभीण नहीं था। मानवब्रता के नाम पर वे दया-दाज्षिएय के 
समर्थक थे | उनके इस दृष्टिकोण के समम्यते के लिए हम 'हकन्दगुप् 
और 'राज्यश्री? नामक उनके ऐतिहासिक नाटक देख सकते हैं। 
दोनों नाटकों में राजपद और राज्यवैभव की विड्स्थचा दिखाई गई 
है, किन्तु यह आर्थिक और सामाजिक सत्य न दोंकर, जीवन की 
भारप्रस्त विकलता है, खीम है, कु कलाहट है; वेभव का निश्चित 
डप्सेग न कर पाने के कारण ॥ यह ते आधर्थिक वेषम्य का 
निदान नहीं हुआ । 

आज समाज जिस आर्थिक असन्ताष के लेकर चल रहा है, 
उसका एक स्पष्ट संकेत 'राज्यश्रीः में है। उसमें शान्तिभिक्त 
आज के आर्थिक बैषम्य का शिकार है। किन्तु प्रसादजी ने से 
चार और डाकू के रूप में उपस्थित किया है, आगे चलकर उसका 
नाम पड़ा है (विकद घेष' । असन्‍्ताष में विकट घोष ते होता ही 
है। वह जीवन-रिक्त जनता की अतृप्त आकांक्षाओं का प्रतीक 
है। प्रसादजी ने 'राज्यश्री! से उसे भी दान! दिलवाना चाहा 
है, साथ ही उसे तहजीब सीखने के आगाह भी कराया 
है। क्या प्रकारान्तर से प्रगतिशोल युग के भ्रति प्रसादजी का 
यही रिमाक है ! 

श्प्प्र 


प्रसाद और कामायनी? 


आप 

अब हम देखें, प्रसादजी 'कामायनी' में कहाँ गये हैं--- 

आदिम अलय-काल ( जल्लप्लावन ) के बाद इस काव्य का 
पटोदूधाठन होता है। इस जल-प्लावन के पू्वे प्रथ्वी पर देवबर्य 
का अनियन्त्रित प्रभुत्त था। प्रसादनी के कथनानुसार, 'द्वगण 
के उच्छाद्धल स्रभाव, निबोध आन्मतुष्टि में अन्चिम अव्याय लगा 
ओर मानवीय भाव अथोत्‌ भ्रद्मा ओर मनत का समन्वय होकर 
प्राणी के! एक नये युग को सूचना मिञ्ञो ।!-स कबन-सूत्र सें 
प्रसाद ने इस काव्य के रूपक-संकेत के स्पष्ट किया है। प्रसादजी 
जरा वटत्य दोकर कहते हैं---“यांदे अद्रा और मठु अयोन्‌ मनन 
के सहयेग से सासबता का विकास रूपक है, तो भी बढ़ा ही 
आावमय और श्लाध्य है। यह सतुष्यता का मनेवैज्ञानिक इतिहास 
बनने में सहायक है सकता है।” किन्तु प्रसादमी का यह 
आूमिका-सांग अपने काव्य से तत्स्थ नहीं है, निःसन्देह यह काव्य 
द्त निर्दिष्ट रूपक ही है, रूपक त मानने पर बतेमान काल के 
पात्रोंकी वरह ही कामायनीः के पात्र भी व्यक्ति मात्र रह जाते हैं; 
अपनी इकाई में उस पुरातत युग के उ्वेलनों के प्रतीक नहीं । 
इनके अधित्व की सार्थकता अदीत के प्रतीक हने में ही है । हां, 
यह्‌ काव्य मानव का सनेवैज्ञानिक 'इतिहास' न द्वाकर मनेवैज्ञा- 
निक बद्धव' है। यह मानवता का एक खर्मीय स्तप्म बाड़ जाता 
है, आगे मानव-जीवन का इतिहास इसके अनुसार चल्ना या नहीं, 
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इतिहास की परिणतियों ने क्योंकर आज की मीषण समध्याओं का 
स्वरूप घारण कर लिया, यह इस काव्य का प्रतिपाच विषय नहीं। 
प्रसाद ने ते इसमे एक मनःस्वप्न देख लेगा चाहा है, वही उसका 
ऐतिहासिक अतीत और भविष्य है। वतमान काल ते। मानवता 
के उद्धव के पूब॑ की ही प्रलयक्छर स्थिति है, माना मेदिनी को 
प्रसव-पीड़ा । इस प्रकार यह काव्य अतोत्तकालीन होकर भी 
युग-युग के नव-नव आवत्तंन-प्रवत्तनों का सौसचक्र बन गया है, 
मानों इसी गति-विधि से इतिहास में सगे और प्रलय आते- 
जाते हैं । 

इस काव्य द्वारा प्रसादजी ने अपने विश्वासों और घारणाशरों 
की निश्चित सूचना दे दी है, यह भी सूचित है। जाने दिया है कि 
वतमान के उन्‍हें किसी नये ढह्ल से देखने की आवश्यकता नहीं 
है। प्रसाद की यह पुरातनता उन कला-प्रेमियां की सी है जे 
पुरातत्व के अवशेषों के एकन्र-दर्शन से वतमान की भाशक्रान्तता 
के आत्मविस्म॒ृत करते हैं। स्वयं वे उस थुग मे होते ता आज 
का वर्तमान उस युग के भविष्य का स्वप्न-चित्र बनकर उनको 
जीवन-हृष्टि का विश्राम देता रहता, जैसे कि अतीत के भीतर 
भविष्य का स्वप्त-सुख उन्हें विश्ञाम देता है। इस कोटि के कल्ा- 
प्रेमी भीषण से भीषण वास्तविकता के किसी चितन्न में बड़ी 
निश्चिन्तंता से देख सकते हैं, किन्तु देनिक जीवन में किसी लाबश्य- 
लेक में ही खुलकर साँस ले सकते हैं। उनका इतिहास-प्रम 
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ओीमन्तों का स्वप्न-छुल्ल है। पुरातत्व के ध्वंसावशेषों के देखते- 
देखते थक जाने पर वे या ते खेंड़हरो का नक्शा खेलकर बैठ 
जायेंगे या थदि मावअवरण हुए ता उसी युग के भाव-शिष्पों में 
बिहरेंगे। ऐतिहासिक्र नाटकों के नाटककार और 'कासायदीः 
के काव्यकार प्रसाद! जी की कहानियों में उस पुरातनवादी 
जीवन का ऐसा ही रूपान्तर है। इस केटि के कलाप्रेमियों 
में यदि फरुणा है भी तो कल्पना; सौन्दय और प्रणय के 
महोत्सब में बखशिश के रूप में, जिसे कशणा का वाह्तविऋ पात्र 
आायद ही पा सके | 

ते।, अब हम इस काव्य की कथा-वस्तु देखें, यद्यपि इस 
काव्य में कथानक न द्वाकर कथा का भावात्मक संकेत है। 
संकेत कहीं-कहीं इतता सूक्ष्म है कि जग सा भो चित्त-विज्ञेप 
हे।ने पर सारा काव्य अह्पष्ठवा के छुद्रे में डूब जाता है। 
पक ता यों ही यह काव्य माइक्रेल के 'सेवसाद-बध” को 
आँति छिएट है, तिस पर प्रसड़ की सूहम-सूत्रता इसे और भी 
गदन बना देती है। 

इस काठ्य के रूपकमय पात्रों का वर्गीकरण इस प्रकार किया 
जा सकता है--- 

१. मनु--देव-बर्ग के अन्तिम उद्आन्त प्रतिनिधि, जिन्हें जल- 
ब्लावन के बाद अपने युग की विभीषिका में मानवता का आदर्श 
पाने के लिए साधना करनी पढ़ी । 

रह 


युग और साहित्य 


२. किलात और आकुतलि--जल-प्लाबन के बाद झसुरों हे 
अवशेष । आसुरिक भावों के पुरोहित या प्रतिनिधि। मलुक्ने 
लिए शारीरिक पशुता के प्रोत्साहक । 


३. अरद्धा--जल-प्लावन के बाद सृष्टि की अवशिष्ट तारे 
मानवता की देवी । हंदय की प्रतिनिधिन । 

४. इड़ा--मनु की यज्ञ-दुहिता | बुद्धि की प्रतिनिधिय ! 

७, सन्तु का पुत्र ( मानव )--जे श्रद्धा का गर्भजात हैं। 
मन्त की विद्रोही प्रजा का समुचित राजकुमार । 

६. लागरिक--उस युग में वर्तमान युग की असन्तुष्ट प्रजा 
के प्रतीक । 

इन पात्रों की चरित्र-रेखाएँ इस प्रकार हैं--- 

मु प्रलय के तूफानों के मेलकर वैसे हा अशान्त किन्तु 
एकान्त-झुन्य हे गये हैं। वे देववर्ग के उच्छूछ्लल भेग-विलास 
के अवशिष्ट प्रतिनिधि हैं। उनका पैौरुष पाशविक है। ईश्वर के 
प्र तिनिधि आज के नरेशों की भाँति देववर्ग कभी निरंकुश दो गया 
हैागा, उसी के पापों का बाड़व-विश्फोट जल-प्लाचन बना! 
उसी के अनुरूप उसके प्रतिनिधि मनु हैं। थे चरम यथार्थवादी 
हैं। वे एकदम अज्ञान आदिमों की तरह नहीं हैं, क्योकि उनमें 
उनके पूर्व की एक विकसित खष्टि का संस्कार शेष है, इसी लिए वे 
बुद्धि-शूत्य नहीं हैं । 

श्द्र 
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उनके एकान्त-शुन्य में श्रद्धा न माना नियति की कल्याणशी 

प्रेरशा हाकर प्रवेश किया, अन्धकार में इन्दुकला सी। जीवन 
में बह भी एकाकिनी थी। अलग के बाद उध्युता और शीतलता 
के प्रतीक ये ही देवोपम नर-नारी बच गये थे। इन्हीं के! लेकर पुनः 
देवी सृष्टि होती है। वेानों का मिलस एकाफी जीवन के! मनास्म 
बसा देता है। किन्तु दो भिन्न अस्त:प्रदेशों की भाँति दोनों के खमाव 
ओर व्यक्तित्व में अन्तर है--श्रद्मा यदि देवल की आत्मा है, ता 
मनु देवत्व की दुरात्मा था विडम्बना। श्रद्धा में यदि नारी का 
भाषृत्व अंकुरित है ता मनु में पुरुष का नग्न बिलास। श्रद्धा अपने 
गे से एक शिक्षु ( साने भावी युथ के सालव ) के धारण कर 
गृह-लक्ष्मी की भाँति अपनी ग्रृहस्थी में लग जाती है, किन्तु मनु 
का मन केन्द्रच्युत भह की भोंति फिर झूल्य ।में उद्भआ्वान्त होकर 
अमण करता है--- 

४ देख देखकर मनु का पशु जो 

व्याकुल चंचल रहती-- 

उचकी आमिष-लेहुए रपना 

शआँखें। से कुछ कहती [* 

ऐसी ही तामसिक स्थिति में मनु के! कर्यजञ्ञ करते की प्रस्णा 
हेशती है। देवत्व की उस विडम्बना के असुरो की विडस्धना 
का सहयोग मिल जादा है। आकुलि और किलात ( असुरों के 
अवशिष्ट प्रतिनिधि ) उदआन्त मनु के और भी बहका देठे हैं, इस 
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प्रकार वे असुर पुरोहित अपने प्रतिनिधित्व को साथंक कर लेते हैं । 
यह कम-यञ्ञ देवी न दाकर आसुरिक है। देवी कम-यज्ञ तो 
श्रद्धा की यहस्थी में चल रहा है। इस प्रकार प्रल्य के बाद, सूट 
के देव और दुर्देव अश एक दूसरे से मिलकर भी अपने ध्यक्तिल 
की मिन्नता में एक दूसरे से भिन्न हा जाते हैं। यहीं से श्रद्धा और 
मसु के व्यक्तित्यों का अनैक्य प्रकट द्वाता है। मनु अपने के 
अपनी आत्मलिप्सा में ही सीमित कर लेना चाहते हैं, शेष सृष्टि 
के! अपने ही प्रभुल्च-बिकास का साधन बना लेना चाहते हैं। 
वे तामसिक वासनाओं की नित्यनूनन नवीनताओं के विकृट 
उपासक हैं--. 
“जो कुछ मनु के करतलगत था 
उसमें न रहा कुछ भो नवीन, 
श्रद्धा का सरल विनोद नहीं 
रुचता अब था, बन रहा दीन [” 
जीवन के मिथ्या अभावों में आव्मविस्मृत हे।कर--- 
“पुरोडाश के साथ सोम का 
पान लगे भन॒ करने, 


लगे प्राण के रिक्त अंश के 
मादकता से भरने |” 


ठीक शरद के द्वदास' की तरह | किन्तु देवदास की अशान्ति 
शान्ति के लिए है, मनु की अशान्ति उद्शआ्रान्ति के लिए। भागे 
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मनु जिस श्रद्धा का छाड़ जाते हैं. उसी श्रद्मा ( महामहिस सारी ) 
का पासे के लिए देवदास की अशान्ति है। श्रद्मा मु को 
समझाती है -- 

अपने में तब कुछ भर कैसे 

व्यक्ति विकास करेगा ? 

यह एडान्त स्वार्थ भीषण है 

अपना नाश . करेगा | 

ओऔरों के हँसते देखे भनु ! 

इसे और सुख पाओ 

अपने छूख के! विस्तृत कर जी 

सबके सुखी बनाओ । 

झुख के सीमित कर अपने में 

केवल दुख छोड़ीगे, 

इतर प्राणियों की पीड़ा लख 

आपना भुंहद. भोड़ेगे। 

श्रद्धा उस अहेरी बनचारी के अधिसा ( मानवी केमलता ) 

का पाठ देती है, अपनी यृहस्थी की ओर संकेत कर कहती है--- 

मैने तो एक बनाया हैं 

धलकर देखे मेरा छुदीर 
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में बैठी गाती हूँ तकदी के 
प्रतिब्तन में स्वर विभोर--- 
व्ल री तकली, धीरे-घीरे 
प्रिय गये खेलने के अहेर | 
जीवन का कामल्न तन्तु बढ़े 
तेरी ही मजुलता समान, 
चिरनग्न प्राण उनमें लिपे 
सुन्दरता का कुछ बढ़े मान |! 


किन्तु मलु का उद्धत मन उस गृहिणी की सीख के सूत्र में 
नहीं बंध पाता। मनु का तो संकल्प-विकल्प यह है-- 


मेरा सुन्दर विश्राम बना 
सजता है| मधुमय विश्व एक, 
जिसमें बहती दे मधुधारा 
लहरें उठती हां एक-एक। 


है >६ भ८ 


यह जलन नहीं सह सकता में 
चाहिए म॒ुकके मेरा ममत्व, 
इस पंचभूत की रखना में 
मैं रमण करूँ बन एक तत्त्व । 
# ५] क्र | 
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तुम अपने सुख से छुखी रहे 

मुभकेा दुख पाने दे। स्वतन्त, 

मन को परवशता महादुःख' 

मैं यही जपू गा महामन्व। 

निदान, वह अपनी ग्रहलक्ष्मी श्रद्धा का छोड़ जाता है। 
मनु के कर्म-यज्ष के हृविष्य से एक सब्तति उत्पन्न होती है-- 
इड्डा, मानों उत्तके इतने दिनों की तामसिक साधना की सिद्धि । 
किन्तु यह सिद्धि है, इसलिए दुबुंद्धि न हे।कर बुद्धि! ही गई 
है। मनु की दुललित वासना” अपनी उस कन्या (इड़ा) 
पर भी आसक्त हो जाती है। धुद्धि' (इंड़ा) उस दुबुंदि 
से अपने के बचाकर उसे एक आत्मनियन्त्रिव प्रजापति 
हाने के लिए प्रेरित करती है। किन्तु मनु की स्वेच्छाचारिता 
बुद्धि से नियस्त्रित न होकर उसे भी अपनी दुबु द्धि का साधन 
बनाकर जीवन-पथ में निबन्ध चलना चाहती है। श्रद्धा (सहृदयता) 
से बिछुड़कर मनु ने एक लम्बी अवधि के बाद एक यान्त्रिक 
सभ्यता का राजतन्त्र परिचालित कर लिया था। सहृदयता 
( श्रद्धा ) बहुत पीछे छूट चुकी थी, अब बुद्धि ( इड़ा ) के पाकर 
मनु उसकी भी मयादा नहीं प्रहएण कर सके। श्रद्धा यदि हृद्य- 
नीति है ते इड़ा राजनीति है, मनु (मन ) निरंकुश चुपति। 
हृदय-नीति ( श्रद्धा ) ने मल्ुु के साहचर्य से प्रकृति के सात्त्विक 
अंशों का प्रस्कृटित करता चाहा था, राजनीति ( इड़ा ) ने प्रकृति 
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के राजसिक अंशों के, किन्तु मनु ने सबका अतिक मे कर तामसिक्क 
साम्राज्य-विस्तार का हो यत्र किया। हृदय-नीति ने तकलो और 
अहिंसा अपनाई, राजनीते ने यम्त्र-तन्त्र और आयुध-यान का 
प्रसार किया, किन्तु मु ने इन सबके अपनो ही लालसाओं के 
उपभोग मे केन्द्रित कर लेना चाहा, जिसके कारण इड़ा (राजनीति) 
का भी कहना पड़ा-- 

मनु सब शासन स्वत्व तुम्दारा सतत निबाहें, 

बुष्टि-- चेतना का ऋण अपना अन्य न चाहें! 

आह प्रजापति, यह न हुआ है कभी न होगा 

निर्बाधित अधिकार आजतक किसने भोगा ? 

मलु की निरंकुशता से प्रजा में विद्रोह भड़क उठा। एक दिन 

श्रद्धा ने मज्ुु के हृदय-धर्म की सीख दी थी, अब इड़ा शाजनोति 
की ओर से मनु के सावधान करने लगी-- 

मनु ! देखो यह आन्त निशा अब बीत रहो है 

प्राची में नव उषा तमस के जौत रही है। 

किन्तु मनु राजनीति (इड़ा) की भी उपेक्षा कर बोल 

उठते हैं--- 

क्रन्दन का निज अलग एक आकाश बन लूँ, 

उस रोदन में अइद्यास हो ठुमके था लूँ। 

>८ >८ भर )< 
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प्रसाद और कामायनी 


यह सारस्वत देश तुम्हारा तुम्र दे! रानी, 
मुकका अपना अजछ्ञ बना करती मनमानी | 
यह छुल चलने में अब पंशु हुआ समझो, 
मुकके भी अब मुक्त जाल से अपने समझो । 
है # ३ ््‌ ् 
मैं शासक, में चिर स्वतंत्र, ठुम पर भी मेरा- 
है| अधिकार असीम, सफल हो जीवन मेरा | 
आर वासना के हाथों ब्योंही मनु न बसे आलिंगन का बन्दी 
बनाया, त्योंही बिद्रोही प्रजा सिंहद्वार ताइकर भीतर घुस आई | 
जिन असुर पुरोहितों (किलात और आकुलि ) के प्रोत्साहन से 
मनु की उद्आान्ति और भी आन्त हो गई थी, वे भी विद्रोही दल 
में जा मिले थे, विद्रोहियां से मिलका थे माना देव-स्ष्टि के अब- 
शिष्ट प्रतिनिधि के! समाप्त कर अपना जातीय प्रतिशाध पूरा कर 
लेना चाहते थे। मल्ठु और विद्रोहियों में घेर सं्रषे हुआ। 
पैराशिक अख्-शस्ों के रूपक में कवि मे आज के वेज्ञानिक महा- 
युद्ध का संक्षिप्त संकेत-चित्र उपस्थित कर दिया है, दिखलाया है 
कि प्रकृति के जिन राजसी उपकरणों के एकत्र कर हम शासन की 
रच्ध करते हैं उन्हीं से शासन का संहार भी हे। जाता है। इस 
संघर्ष में मसु आहत और हतचेत द्वेकर गिर पढ़े। विढ़ोही 
लैट गये। विद्रोही मनु ( राजा) के बिरोधी थे, किन्तु इड़ा 
( राजनीति ) के नहीं। इंड़ा के वे अपनी खासिनी मानते थे । 
श्६९ 
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इधर अद्धा भी मनु के वियाग सें चिन्तित थी। नायी में जे 
डसकी दयनीय किन्तु उच्ज्बल दुबंलता ( आत्मसमपंण ) है, वह 
श्रद्धा का मनु की कल्याणु-कामना के लिए अधीर बचाये रही। 
नारी के जीवन का यह कैसा अभिशाप है कि जे! इसे न चाह 
उसी का चाहना पड़ता है; प्रसाद ने अभिशाप की इस विवशता का 
कितनी खरी भाषा में व्यक्त किया है--- 
आंसू से भींगे अंचल प्र 
मन का सब कुछ रखना हेगा, 
तुमकेा अपनी स्मित-रेखा से 
यह संधिपच लिखना देागा। 
नारी के जीवन का यह जो प्रखर सत्य है, इसे गुप्तजी ने 
यशोधरा! में नारी की सजल गरिसा से करुण सुन्दर बना 
दिया है-- 
अबला-जीवन हाय ! तुम्हारी यही कहानी-- 
आँचल में हे दूध ओर आँखों में पानी। 
एक दु.:स्वप्न देखकर दीघकाल के बाद मनु का कुशल-छोम 
पाने के लिए अपने पुत्र के साथ श्रद्धा उन्तकों खोज में निकल पड़ती 
है और ठीक उस समय उनके समीप पहुँचती है जब मु सुमूष पड़े 
हुए थे। च्यरी-हृदय की सम्पूर्ण स्नेह-करातरता से वह मनु के 
आंमणिडत कर लेती है| इड़ा पहिले विस्मित है।ती है, किन्तु उस 
समसस्‍्पर्शी व्यक्तित्व के देखकर अभिभूत हे। जाती है। पूर्व 
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असह्न जान लेने पर वह श्रद्धा की अदुचर्तिनी हैः जाती है, माने 
बुद्धि हृदय की सत्ता अज्ञीकार कर लैती है। श्रद्धा उसे बताती है, 
अपनापन चेतन का सुखमय! ( चैतन्य का आत्मत्राध ) खे जाने 
के कारण खसष्टि में अशाम्ति उत्पन्न हुई है। इधर हतवेवत मतु जब 
सचेत हुए तब नारी के इस आत्मत्याग से पराजित दै। एक मैन- 
ललानि में डूब गये। अकतित्थ होने पर माना अपने इतने दिसो 
के जीवन का आयश्चित करने के लिए जिना किसी के जाने अज्ञात 
दिशा में फिर से नइ साधना के लिए चले गये। किन्तु श्रद्धा भी 
निश्चिन्च नहीं रह सकी, शुतकामता की वरह वह पुनः सत्ुु की 
खोज में निकल्न पड़ी । वह इंड्रा को परिवर्तित मति के पहिचान- 
कर उसके विश्वास पर अपने कुमार ( भावी युग के तव-सानव ) का 
उसी के पास छोड़ जाती है, ताकि दोनों भाईजअहिन प्रश्श का 
पाल॑न-सखालन करते रहें। यह स्पष्ट नहीं हा पाता कि इड़ा, 
मनु के पुत्र की परिणोता है| जातो है या सदाद्रा-- 
5कइ इड्ञ अणत ले चरण पूल 
पकड़ा कृमार-कर पृदुल फूल 

यदि इड़ा परिणोता हैते कुमार के छ्वर्य इड़ा का पराखि- 
ग्रहण करता चाहिए था, न कि इड़ा कुमार का कर पकड़ती। 
किन्तु इससे यह स्पष्ट है कि बुद्धि (इड्ा ) के विचयन और हृदय 
( कुमार ) के स्पन्दन के सहयेग से प्रसाद राजनीति का नब- 
सथ्चालन चाहते हैं। यहाँ 'राज्यश्री! नाटक के सम्राट हबे- 
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बद्धंन और बहिन राज्यश्री के सम्मिलित व्यक्तित्व का आभास 
मिलता है । 

इसे हम यथार्थवाद की जागरूकता और आदशवाद को 
सहृदयता का योग भी कह सकते हैं अथवा परुष-सुकुमाश्ता 
के साथ सुकुमार परुषता का साजल्षिग्य। नारी और पुरुष 
के जीवन में मारी और पुरुपत्व का पाश्वात्य जीवन में जे 
अतिरेक है, यह उसके भारतीय सन्तुलन का निदश भी जान 
पड़ता है । 

आखिर मनु श्रद्धा को पुनः मिल जाते हैं, माना तापसी के 
तपस्वी मिल जाता है। मन्‌ अब एक नूतन व्यक्तित्व से ज्याति- 
प्मानू थे। चन्द्र और ज्यात्ना की भाँति सनु और श्रद्धा के 
व्यक्तित्व अभिन्न है जाते हैं। इस तादात्म्य के चिदानन्द आलोक. 
में दोनों के लिए अखिल सृष्टि एक दिव्य सुषमा से अफुल है। उठी | 
यही इस काव्य का प्रतिपांध हृदय-सत्ता का सुन्दर सत्य! है। 

दोनों के। लैटत न देखकर इड़ा और कुमार भी प्रजामण्डल 
के साथ नये धर्म-राज्य का माड्डलिक साज सजकर दर्शनों के लिए 
चल पड़ते हैं। वहाँ पहुँचकर वे सभो उसी महाननन्‍्द में निमग्न 
है। जाते हैं, जिसमें घुलकर श्रद्धा और मनु अछ्वेत द्वा गये थे । 

इस प्रकार यह काव्य सुखान्त दवा गया है। प्रसाद के नाटकों 
में जे एक आध्यात्मिक अलजुभ्ति है, वही अनुभूति इस काव्य में 


स्वर्गोय है। गई है । 
श्र्ड्ज 


प्रसाद और 'कामायनी' 


इस काव्य की कुजी प्रसाद की कामना? में है, जैसे 
पन्‍त के 'गुलजना की कुली 'ज्यातुना? में। कामना” में प्रसाद 
ने जीवन का जे! रूपक दिया है, 'कामायनी? उसी का विस्तृत 
काव्य-हूप है | 

यह काव्य आदि मानव के जीवन-विकास का रूपक है। 
प्रलय के बाद के प्रथम मनुष्य ( मनु ) के सनोभावों के संघर्ष और 
उसकी शुभ परिशति का काव्य है। जीवन की रागात्मक फ्ृत्तियों के 
संकलन के बाद सानसिक अशान्ति का समाधान उसमे किस प्रकार 
पाया, इस काव्य में इसी रूपक का क्रमिक चित्र है। अपने यहाँ 
के पुरातन विश्वासों के अनुसार यह काव्य चला है। आदि 
मानव और उसके जीवन-विस्तार की कथा सभी देशों और सभी 
जातियों में अपनी अपनी धारणाओं के अनुसार है। कवियों ने 
ज्ञिस रूप में आदि भानव की कथा अपनाई है, वेज्ञानिक सिद्धान्तो 
का रूप उससे भिन्न है। दन्तकथाओं और आधुनिक आख्या- 
थिकाओं में जितना अन्तर है, उतना ही आप्त विश्वा्सों और 
वैज्ञानिक इदृष्टिकाणों में। इस ज्षेत्र में वेज्ञानिक यदि प्राखितत््व 
का विकास दिखलाता है ते। कवि मनस्तत्व का। यों कहें, एक यदि 
औव-शास्र देता है तो दूसरा जीवन-शासत्र। अत््व कविकके 
कृतित्व के हम इस दृष्टिबिन्दुओं से देंख सकते है--एक ता 
जीवन-पक्त, दूसरे साहित्य-सम्बन्धी कला-पक्ष। कला-पत्ष थदि 
काव्य का शरीर है ते! जीवन-पक्त उसका प्राण । 
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'कामायनी” का सम्पूर्ण जीवन-निष्कष इसके रहश्य! नामक 
खण्ड में है। इस काव्य की परिणति यह है--- 
स्वप्न, स्वाप, जागरण भस्म हो इच्छा, क्रिया, शान मिल लय थे, 
दिव्य अनाहत पर निनाद में श्रद्धा-युत मनु बस तन्मय थे। 
इस प्रकार 'कामायनी' के कवि की दृष्टि में इच्छा, क्रिया और क्वान 
के सम्मिलन में ही जीवन की पूर्णता है । यही जीवन को 'समतलता' 
है, जो कवि का अभीष्ट निरूपण है। जीवन की इस समतत्ता 
में ही जीव की समरसता का भी उद्रेक होता है। एक मरे 
जीवन का आचार-विधान है, दूसरे में जीवन का स्वभाव-विधान। 
ये दोनों मनुष्य के आत्मविकास के ही अभिन्न स्वर हैं। लाक- 
विकास इसी आत्मविकांख का सामूहिक सज्लुठझन बन जाय, 
कामायनी? के कवि का यह स्वर्गीय स्वप्त है। जीवन के इस 
समन्वय से रष्टि की एकता का भो बोध होता है। उसी आध्या- 
त्मिक एकात्मबेध की भूमिका में स्थित होकर कवि साने मनु की 
दिव्य साधना के सर में खर मिलाकर उदबोधित करता है-- 
सब भेद भाव सुलवाकर 
दुख सुख केा दृश्य बनाता, 
मानव ! कह रे, यह में हूँ? 
यह विश्व नीड़ बन जाता ! 
यहाँ यह प्रश्न ही नहीं रह जाता कि प्रसाद आदशबादी 
थेया यथाथवादी। स्पष्ट ही जीवन में थे एक आध्यात्मिक 
र्जछे 
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आदरशंवाद के आस्तिक पुजारी थे। यह आदर्शवाद प्रसाद के 
मनेजगत्‌ का 'क्लाइमेक्स' है, किन्तु वस्तुजगत्‌ में उनके कवि का 
स्वरूप 'कामायनी' की इन पंक्तियों में है--- 

मैं भी मूल गया हैँ कुछ 

हाँ स्मरण नहीं देता, क्या था; 

प्रेम, वेद्ना, अ्रान्ति या कि क्‍या 

मन जिसमें सुख सेता था। 
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पहेली-ता जीवन दै व्यस्त 

उसे सुलकाने का अभिमान-- 

बताता है विस्पृति का मार्ग 

चल रहा हूँ बनकर अनजान | 

यही खड़ी चोली के कला-युग (छायाबाद ) में दिया हुआ 
उसका अन्यसनह्क साहित्य है। प्रसाद की अन्य कविताओं, 
कहानियों, उपन्‍्यासों और नाठकों में उनकी यही चित्तबृत्ति है। 
पान! के चरित्र-निदर्शन में यह अपने परे एन्लाजमेन्ट के साथ 
उपस्थित हुई है, किन्तु अन्त में वे मनु को उस प्रज्ञा का प्रकाश दे 
गये हैं, जिसे उन्होंने आत्मशान्ति के लिए अन्तिम पाथेय के रूप 
में रख छोड़ा था । 
अपने समय की अलुभूतियों की इकाई में प्रसाद ने उस थुग 
के फ्रेम में वर्तमान काल को भी उपस्थित किया है, जिससे कुछ 
र्ज५ 
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सामयिक प्रश्नों ( यथाथंत्राद, यन्त्रवाद, शासनवाद, वगवाद तथा 
इनके परिशाम ) पर उनके स्वगत विचारों का परिचय मिलता है। 
इसके लिए हम 'कामायनी' के ये प्रष्ठ (५१ से ५९ तथा १४०, १७१, 
१८३, १९९, २०० ) देख सकते है । 

अब हम कला-पत्त लें ! 


पहिली बात तो यह कि प्रसाद की कविताओं का वैकप्राइन्ड 
सांकेतिक रहता है, उसे भावुकां के अपने मन से तैयार कर लेना 
पड़ता है, यथा, प्रसाद के नाटकों के लिए रंगमंच । 

जिस प्रकार प्रसाद के भाव एक साॉकेतिक बैकग्राउन्ड पर चलते 
है उसी प्रकार उनकी भाषा भी एक सांकेतिक पद-विन्यास पर 
चलती है। आचार्य शुकृ॒जी ने निराला की भाषा के लिए लिखा 
है-.उसमें 'समास-गुम्फित पद-वछुरी! और 'क्रियापद का लोप! 
है। यही बात प्रसाद की भांघा के लिए भी कही जा सकती 
है। अन्तर यह है कि निराला की भाषा में बंगलापन है, प्रसाद 
की भाषा में हिन्दीपन। यक्न-तत्र पनत की भाषा में भी 'समास- 
गुम्फित पद-वहछुरी” है, किन्तु निराला और प्रसाद की भाषा में 
क्रियापद के लोप से जो बाक्य-जटिलता आ जाती है, वह पन्‍्त की 
भाषा में नहीं, यथा-- 


(१ ) स्मिति-स्वभ अधघर-पलकों में, 
उर-अंगों में सुख-यौवन। 


र्७क 


प्रसाइ और “कामायनीः 


(२) डोलने लगी मधुर मधघुबात 
दिला तृए, बतति, कु ज, तस्-पात, 
डोलने लगी पिये! मृदु-बात 
गुज - मधु-गन्ध-धूलि-हिम-गात | 

($ ) अनिल्ल-पुलकित स्र॒णोंचल लोल 
सधुर नूपुर ध्वनि खगकुब-रोल, 
सीप-से जलदों के पर खेोल। 

उड़ रही नभ में मैन । 


पन्‍त की इस भाषा में पद-संक्रेत नहीं, वस्कि चित्र-संकेत 
हैं। प्रखाद और निराला अपने पद-संकेत में चित्र का 
दुलंव्ध कर देते हैं ते पन्‍्त के चित्र-संकेत चित्र के और 
भी सजीव सुन्दर । निराला की कुछ कतिपथ प्रारम्भिक ऋतियों 
में भी यह चित्र-संकेत है। प्रसादजी में जब कि शुरू से ही एव- 
संकेत की विचित्रता है, निरालाजी में पनके प्रौढ़-काल में । सयाना- 
पन कंबि के बाद्धिक बना देता है, हार्दिक नहीं। रवि बाबू इसके 
अपवाद है ! हों, प्रसाद की अपेज्ा निराला अधिक बौद्धिक हैं, 
अब कि अपने प्रारम्मिक कवि-जीदन में प्रसाद की अपेज्षा अधिक 
हार्दिक । पद-संकेत की अपेक्षा चित्र-संकेत तो कवि के शिक्षु-सहज 
मन से ही सम्भव है। पन्‍त में यह सहज मन था। जीबन और 
ऋता में एक मनारम सहजता ही पन्‍त के कवि की साथना थी। 
आज पन्‍्त का कवि भी जटिल है। गया है जीवन की दिशा में; जब 


ब्र्ज्ज 


थुग और साहित्य 


कि प्रसाद और निराला जटिल हैं कला की दिशा में । हाँ, प्रसाद 
ओर निराला के पद-संकेतों में नाटकीय वक्रता भी है। 

प्रसाद, नियाला और माखनलाल थे तीजों कवि द्िवेदी-ुग 
की भाषा और काव्य-कला के विकास हैं। प्रसाद का हम 
पाठकजी का विकास कह सकते हैं, निरालांजी के गुप्त और 
हरिओऔध का, माखनलालजी के 'सनेही” जी का। छायथावाद की 
भाषा और काज्यकला के विकास हैं पन्‍त और महादेवी । अतण्व 
यह स्वाभाविक है कि हििवेदी-युग के विकासां की अपेक्षा ये दोनो 
अधिक प्राजल कलाकार हैं । अस्तु। 

कामायनी! में मनु का चरित्र-चित्रण ही प्रश्कुट है, जिसके नाम 
पर यह कांव्य है उसका चरितक्र-चित्रण अस्फुट है। मनु का 
चरित्र इसमें इतना प्रधान है कि इस काव्य के 'कामायनी! न कह- 
कर “मन्वन्तरः कह सकते हैं। कामायनी ( श्रद्धा ) का अन्त- 
व्यक्तित्व इसमें बिन्दु-बिसर्ग मात्र है। डसके अन्तःसौन्द्य को 
प्रस्फूटित करने के बजाय इसमें नारी के माध्यम से बाह्य सौन्दर्य 
को अधिक स्थान मिल गया है। खच तो यह है कि प्रसादजी 
मानुषिक सौन्दर्य, विशेषत: र्मणीय सौन्दय और त्जन्य रोमांस 
के कवि थे। उनका प्राकृतिक सौन्दर्थ-चित्र भी मालुषिक सौन्दर्य 
से ही संश्लिष्ट है। रीतिकाल में प्राकृतिक सौन्दय यदि उद्दोपन 
का उपकरण मात्र था ता प्रसाद-काव्य में वह मानुषिक सौन्दर्य 
का चित्रपट बन गया है। प्रसाद और पन्‍्त हमारे साहित्य में 

र्ज्ध 
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सौन्दर्य के महाकबि हैं किन्तु पन्‍्त हैं प्राकृतिक सौन्दर्य के कवि। 
पन्‍्त के सौन्दर्य-चिन्नों म॑ प्रक्रति ही महुष्य बन गई है, प्रसाद के 
सौन्दय-चित्रों में मनुष्य ही प्रकृति बच गया है । 

'कामरायनी! में प्रसाद का वही मानुषिक चित्राहुण खूब 
उसरा है। कामसायनी? के अनेक स्थलों पर बनकी कविता, चित्र- 
कला की तूलिका बन गई है। यथा, शरद, रजनी, शत्यु और 
श्रद्धा की शेभा-समष्टि में । कबि होने के कारण प्रमादजी चित्र- 
कार की भाँति तूलिका का बाह्य सभ्चालव करके ही नहीं रह गये 
है बल्कि सूक्ष्म अन्तबु सियों का भी आकार दे यये हैं | 

आचार्य शुक्लजी ने 'हिन्दी-साहित्य का इतिहास! में प्रसादजी 
के कवि-स्वरूप का थोड़े में परिपूर्ण चित्र यों उपस्थित कर दिया है--- 
“जीवन के प्रम-विज्ञास-मय मधुर पत्ष की ओर स्वाभाविक फ्रृति 
है।ने के कारण वे उस ग्रियतम! के संयोग-वियोगवाली रहस्थ- 
भावना सें--जिसे स्वाभाविक रहत्य-मावना से अलग समझना 
चाहिए--रमते प्राय: पाये जाते हैं। प्रेमचयों के शारीरिक व्यापारों 
ओर चेष्टाओं ( अन्न, स्वेद, चुम्बन, परिरम्भण, लज्जा की दोड़ी 
हुई लाली इत्यादि ), रह्नरलियां और अठखेलियां, वेदना की 
कूसक और टीस इत्यादि की ओर इनकी दृष्टि विशेष जमती थी। 
इसी सधुमयी प्रव्वत्ति के अतुरूप प्रकृति के अनन्त ज्षेत्र में भी 
चलरियों के दान, कलिकाओं की मन्द्‌ मुसकान, सुमसों के मधुपात्र 
पर मेंडरातें मल्निन्दों के गुजर, सौरभहर समीर की ल्पक-कपक, 
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पराग-मकरन्द की लूट, उषा के कपोलों पर ला की लाही, 

आकाश और पृथ्वी के अजुराग-मय परिरम्भ, रजनी के आँसू से 

भीगे अम्बर, चन्द्रमुख पर शरद घत के सरकते अबगुण्ठन, मधु- 

मांस की मघुबर्षा और मूमती मादकूता इत्यादि पर अधिक हर्ट 
जाती थी । अतः इनकी रहस्यवादी रचनाओं के देख चाहेते 
यह कहें कि इनकी मघुचयों के मानस-प्रसार के लिए रहस्यवाद 
का पढ़ी मिल गया अथवा ये कहें कि इनकी सारी प्रणयानुमूति 
ससीम पर से क्रूदकर असीम पर जा रही ।” 

अपनी उक्त स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुरूप ही प्रसादमी 
“कामायनी! में एक काव्यानन्द छोड़ गये हैं, श्रद्धा या कामायनी 
के अन्तव्यंक्तिस्व से जीवन की गम्भीर प्रेरणा नहीं । 
असल में प्रसादजी जीवन के पुराने साम्राज्यवादी फ़ेम में 
ऐेश्वप्य का रोमान्स दे गये हैं । वे हमारे साहित्य के गोकी यथा 
प्रेमचन्द नहीं थे, जिन्होंने एक जज्जेरित राष्ट्र का अभावष-पीड़ित 
सुख-दुख दिया था। साथ ही, प्रसाद जी तुगनेव या शरद भी 
नहीं थे, जिन्होंने प्रसाद की सीमा के ऐश्थय्ये के रामान्स का जीवन 
का समाजवादी फ्रेम भी दे दिया है। आज की सीमा में इन्हें भी 
समाजवादी नहीं कहा जा सकता किन्तु पुरानी सीमा में हम इन्हें 
आरम्भिक समाजवादी कह सकते हैं। और प्रसाद ते हमारे कला- 
जगत में अब तक के इतिहासों के ही प्रसाद ( रंगीन निष्कष ) रहे 
हैं, जिसके विरुद्ध आज नूतन इतिहास संबर्ष कर रहा है | 
स्टर 
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हाँ, अपनी इस अस्तिस काव्य कृति ( कामायनी' ) में प्रसाद्‌ 
ने गान्धीवाद के अपनी “द्धाः समर्पित कर दी है। श्रद्धा के 
हाथों में तकली (जीवन का सास्विक स्वावलम्बन ) और हृदय 
में अहिंसा ( समद्ठि के प्रति एकात्मबोध या अप्ठित ) स्थापित 
कर उसे गान्धीयुग की गरिमा दे दी है । गान्धीगाद की ओर 
प्रसाद की यह आध्था उनके बौद्धकालीन अन्तःसंस्कार का 
सुपरिणाम है । 
सब सिलाकर यह काव्य वर्तमान छायावाद का डपरिषद है, 
पिछले युग के कवित्व का अन्तिम स्तूप है। नवीन युग इसके 
आगे है। वह युग गान्धीवाद के प्रति भी प्रश्नोत्मुख है। उसका 
प्रश्न वही है जो कामायनी' ने किसी दिस अपने चिन्तन में 
किया था-- 
जीवन का सन्‍्तोष अन्य का 
रोदन बन इईँसवा कक्‍्यें! 
एक एक विश्राम प्रगति के 
परिकर-सा कसेता क्यों! 
इस प्रश्न का समाधान प्रसाद ने श्रद्धा के गान्धीवादी व्यक्तिव 
में करा दिया है, रागात्मक वेषस्यों के आध्यात्मिक सामखत्य 
देकर। किन्तु भौतिक विभागों? के वेषस्थ का प्रश्न आज भी 
बना हुआ है। गृहनीति और अन्तरोष्ट्रीय नीति में जितना अन्तर 
है उतना ही गान्धीवाद और प्गतिवाद में । अन्त में अन्तरोंप्रीय 
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नीति के! भी गृहनीति में ही आना द्वोगा, किन्तु इसके पूर 
उसे अपनी समस्याओं के प्रगतिवाद से सुलमा लेना है। 
प्रगतिबाद ही ग्रहनीति को बह स्वस्थ जीवन देगा जिसके द्वार 
प्रकृतिस्थ द्वाकर गान्धीवाद के प्रति वह 'श्रद्धाः की श्रद्धाल आत्मा 
पा सकेगी । 
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साहित्य-चेत्र में प्रेमचन्द्जी के आने का सबसे बड़ा कारण 
उनकी पीड़ित आत्मचेतना है। साहित्य में अमर होकर धनकीं 
वेदना ही वरदान हो गई। यदि वे सम्पन्नता के पालने में सुख 
की लहरियाँ लहराते आते तो साहित्य में वे अपना पूर्व ताम 
कवाबरायः ही साथक कर पाते। तब हम उसके सम्पूर्ण 
साहित्यिक प्रयज्नों में फिसानेआजादः ही सुनते रह जाते। मुगल 
सल्तनत की जिस विरासन ( उद्‌ ) की मृच्छणा (दूटती हुई नवाबी) 
के भीतर से वे आज के जामन संसार में आये थे, उसकी रंगीनियाँ 
उनके शेशव की स्वप्निल पलकों में भले ही कभी तितलियों-सी नाच 
गई हों, किन्तु भेमचन्द के शैशव के असमय ही सयाना है| जाना 
पड़ा--परिस्थितियों के काँगों पर चलने के लिए। छू का 
प्रभाव उनकी पत्रों पर हिप्रोटिज्म बनकर नहीं छाया। 

प्रसाद और प्रेमचन्द हसारे साहित्य में दे! भिन्न परिस्थितियों के 
सासाजिक उदाहरण हैं। यदि कृति के भीतर कृतिकार का 
देखा जा सकता है तो हम प्रसाद फे उनके “चन्द्रगुप्र! नामक नाटक 
ओर प्रेमचन्द के! गेदास! नामक उपन्यास में बढ़ी आसानी से 
देख सकते हैं। प्रसादजी म्ययुग के यदि राज-संस्करण थे नो 
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प्रेमचन्द प्रजा-संस्करण । राजतन्त्र बदलते गये, किन्तु जिश्त प्रजा 
के जीवन में कोई बाह्य परिवर्तत नहीं हुआ, प्रेमचन्द उसी प्रज्ञा के 
चित्रकार हैं। यही नहीं, प्रेमचन्द भी स्वयं वही प्रजा हैं। यह 
प्रजा मुग़ल-काल से अब तक अपने आऑसुश्ों में ही जीती आई 
है। प्रेमचन्द उन्हीं आँसुओं के कलाकार हैं। जद -साहित्य के 
भीतर से वे अवश्य आये हैं. किन्तु उनकी कला डदू की कला से 
जतनी ही भिन्न है जितनी मुराल चित्रकला से वर्तमान भाखोय 
चित्रकला | वर्तमान भारतीय चित्रकला कह देने से भी प्रेमचन्द 
की कला का स्पष्ट चित्र सामने नहीं आ सकता, क्योंकि वह 
छायावाद की तरह ही मुख्यतः भावात्मक है, अभावात्मक तहीं। 
अतणएव, प्रेमचन्द की कला के हम नवीन राष्ट्रीय चित्रकला कह 
सकते हैं, जिलका आभास कनु देसाई में मिलता है । 

और प्रसाद की कल्ला ?-प्रसाद प्रेमचन्दजीं से बहुत पीछे 
के युग से आ रहे थे। उनकी कला को हम अजन्ता को चित्रकला 
कह सकते हैं जो अब अतीत की कहानी मात्र है। प्रेमचन्द ने अपनो 
कला का जो नवीन वातावरण दिया, उसे “कंकालः और “तितल्ली' 
में प्रसाद ने भी अपने ढंग से अहण्य करने का प्रयत्म किया | 
प्रकारान्तर से यह प्रयत्न रवि बावू द्वारा शरद बाबू की प्रतिभा की 
स्वीकृति है । 

प्रसाद का मूल है संस्कृत-साहित्य, प्रेमचन्द्र का मूल है 
जदू -साहित्य। प्रसाद ने अपने विकास के लिए देश-काल से 
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केबल कला की भेरणा ली है, जिससे अजन्ता की चित्रकला ठाकुर: 
शैली की चित्रकला बन गई है! किन्तु प्रेमचन्द ने चतमान 
देश-काल से कला और जीवन दोनों ही लिया है। वर्तमान 
देश-काल से नगरों में परिव्तत हो गया है, तरह-तरह की 
वेश-भूषा और तरह-तरह की इमारतों के रूप में । किन्तु देहातों 
में यह मिन्‍नता नहीं आ याई है, वहाँ का जीवन आज भी 
अपनी एकरूपता में पूर्वचत्‌ है। वह अपनी परिवत्तेन-हीन जड़ता 
में बाहर से देवसूत्तियों की भाँति ही निश्चल है। हाँ, उसका 
परिवत्तन बाहर से नहीं, भीतर से देखा जा सकता है, उसके 
अन्तःख्रोत में घल-मिलकर | समय-समय पर उसने भीतर ही 
भीवर जीवन के अन्तःख्लोतों के कितने ही बहाव भहण किये हैं । 
आस्तिकता के नेठृत्व में वह किसी भी नये प्रवाह को महण कर 
लेता है, जैसे राम और कृष! का सुधा-खोत। फल्तः वह आज 
भीतर हो भीतर गान्धीयाद को भी अहण कर रहा है। प्रेमचन्द्‌ 
उसी जीचन की गति-विधि के परिचायक हैं 

प्रसाद यदि पुराकालीन राजपथ के पयिक हैं तो प्रमचन्द 
आज तक की देहाती पगर्डंडियों के बढोहदी । अतए्व यह ठीक है 
कि “भविष्य में शायद भारतीय आमों का इतिहास इनके उपन्यातों 
और कहानियों से ही पढ़ा जाय ।” 

अपने पथ पर चलकर असाद ने पुराकाल का अध्यात्म भी 
दिया है, बल्कि वही उनका पाथेय बन गया है, किन्तु प्रेमचन्द 
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को अध्यात्म उतना अभीष्ट नहीं था जितना ऐहिक कुशल-बषेम। 
ग्रेमचन्द ने लौकिक प्रसंगों को अलौकिक प्रसंगों की ओड में रही 
हो जाने दिया है। 

हाँ, जिस उदू के भीतर से वे हमारे साहित्य में आये थे, 
न केवल उसके कारण बल्कि वैज्ञानिक युग से पूष जिस समाज 
में उन्होंने जन्म लिया था उसस प्राप्त संस्कारों के कारण भो कुछ 
अन्धविश्वासों को उन्‍होंने कुतूहल-पू्वंक अपना लिया है, 
“काया-करुप” और “रंगभूमि' में चमत्कारिक प्रसंग इसके उदाहरण 
है। जैसे हम किंवदन्तियों में रस लेते है वैसे ही प्रमचन्दजी 
ने इन प्रसंगों में रस लिया है। किन्तु सामाजिक रीति-नीति में 
थे अन्धविश्वासी नहीं हैं। चमत्कारिक असंगों में तो प्रेमचनर 
जीवन-पथ पर चलते-चलते थककर मानों बच्चीं की तरह कुद्ध 
कौतुक-प्रिय हो गये हैं। उनके प्रौढ़ व्यक्तित्व में बाल-सुलभ 
कौतुक-प्रियता कूट-कूटकर भरी थी। उनके उन्मुक्त हाध्य में 
मानों उनका शेशव ही प्रोढ़ता की शक्ति लेकर मुखरित 
होता था । 

बाल-सुलम कुतूहल के कारण ही वे बच्चों के खेल और 
रसिकों की महफिल का भी लुक्त ले लेते थे। 'फिसाने आज़ाद! 
का अनुवाद भी दे देंते थे। यहाँ तक कि दो क्षण चाटवाले की 
दूकान पर भी बैठ जाते थ्रे । उनके भीतर उदृ' का खुलबुलापन 
बना हुआ था! किन्तु यह सब छुछ माड़-पोंछकर वे अपनी 
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सजग स्थिति में आ जाते थे, उनका सयानापन शेख सादी, गात्थों 
और टाल्त्टाय की वृजगी को अद्व देता था। 

डदू' की ख्वाबी दुनिया से प्रेमचन्द क्योंकर बस्तुजगत्‌ में 
आये, इस ग्श्म के उत्तर में दो बातें सामने आती हैं---एक तो 
उनकी अपनी अभावषज्नत्त परिस्थिति, दूसरे उस परिस्थिति की 
प्रेरणा से वर्तमान की ओर मॉकने के लिए सम्यचारपत्रों का 
अनुशीलन ! यदि उनकी परिस्थिति भावों के ऐश्वय्य से ही सुसम्पन्न 
हेतती ती ये ख्थाजा हसन निज्ञामी से आगे नहीं जा पाते। तथ 
ये सम्पन्नवर्ग की विडम्बनाओं का बड़ी स्पष्टता से उपस्थित 
नहीं कर पाते श्रौर न सामाजिक रीति-नीति के! सामयिक प्रकाश 
दे पाते ! केवल उदू की सीमा में रहकर प्रेमचन्द मुगल-काल में 
हे।ते, जैसे संस्कृत और प्राकृव की सीमा में प्रसाद हिन्दू और 
बौद्धकाल में थे। किन्तु प्रेमचन्द जिस थुग में उत्पन्त हुए थे डसी 
युग के पीड़ित कल्लाकार हा गये। अपने ही जैसे पीड़ित राष्ट्र 
के परिन्राण के प्रयत्रों के प्रति वे सजग रहे! जीवन के घुक्लपत्ष 
की ओर वे निरल्तर जागरूक रहे। जब गान्धी और द्यस्थ्टाय 
से परिचय नहीं था वब वें उदू के दायरे में शेख सादी की ओर 
सुखातित्र थे । यही कारण है कि हम उन्हें शुरू से ही आदरशवाद 
की ओर अप्रसर पाते हैं। सामयिक जागृतियाँ उनके आदश्शबाद 
के प्रकाश-पठ दे देती थीं। पहिले उन्हें साम्यजिक जागृति मिली 
थी जिसे उन्होंने 'सेवा-सदन' में दिया। इसके बाद ज्यों-्यों 
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राष्ट्रीय जागृति घनीभत हावी गई वह उनकी ऋतियों में प्रधात 
होती गई | । 

उनकी परिस्थिति उन्हें जीवन को नई सतह देन में सहायक 
हुई और अभिव्यक्ति (कला ) के उद्‌ की बंधी-बेंधाई सीमा 
से बाहर ले आने में समाचारपत्नों की प्रारम्भिक प्रेर्णा। यहि 
समाचारपत्रों का साहच्ये न प्राप्त हुआ होता तो प्रेमचन्द्‌ उहू' 
शैली के क़िस्सा-गा मात्र रह जाते। निःसन्देह प्रेमचन्द का 
नवीन साहित्य का अध्ययन समाचारपत्रों से दो शुरू दाता है, 
इसके बाद उस अध्ययन के! अऑगरेज्ञी के माध्यम से अपनी ही 
जीवन-सतह के अन्य साहित्यों से स्थायित्व मिला। विशेषत: 
दाह्स्टाय ने, आगे चलकर गान्धी ने, उन्हें अधिक अपील किया। 
समाचारपतन्नों का वाताथन प्रमचन्द मे अपने उत्तरोत्तर विकास मे 
भी नहीं छोड़ा, उनके सभी उपन्यासों का संसार समाचारपत्रो के 
पृष्ठों में देखा जा सकता है। 

उदू से प्रेमचन्द ने सिफ्र एक ही सिफत ली, व्यावहारिक 
जीवन में मेंजी हुई उसकी भाषा । उसी भाषा के उन्हेंने हिन्दी 
की संस्कृत-जन्य स्निग्धता दे दी है। यों कहें कि उदू' के मुख पर 
हिन्दी का आलेप कर उन्होंने भाषा के एक नवीन शोभा दे दी है । 
लनकी इस भाषा का राजनीतिक हिन्दुस्तानी न कहकर साहित्यिक 
राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। प्रमचन्द्‌ ने साहित्यिक भाषा भी लिखी 
है और आम बवालचाल की भाषा भी, किन्तु कहीं भी उनकी 
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भाषा में हिन्दुस्तानी का अनगढ़्पव नहीं है। हिन्दुस्तानी के 
पक्ष में दिये हुए उनके भाषणों के हम ऋपवाद मालते हैं। असल 
में प्रेसचन्द्‌ स्वयं राजनीतिक हिन्दुस्तानी का रूप-रंग स्थिर करने 
में असमर्थ थे। भाषा-सम्बन्धी आज के राजनोविक विवादों में 
प्रेमचन्द अपने के उस अस्वेषी की तरह भूल यये जिसके धर में 
स्वयं वह दीपक है जिसकी मॉग बाहर हो रहो है। और प्रेमचन्द 
स्वय अपने के। उस भाषा के आदर्श के रूप में कैसे पेश कर 
सकते थे, यह ता दूसरों की समरदारों का काम था। सच ता 
यह कि हिन्दुस्तानी के नाम पर भाषा की एक ग़लत हुलिया लेकर 
साम्प्रदायिक विद्वेषी स्वयं उसे ठीक रूप में न देखना चाहत हें, 
न दिखाना चाहते हैं। उदू के भीतर से श्रेमचन्द का हिन्दी के 
गय्य में आगमन, काव्य में कबीर के आगमन की भाँति ही 
साम्प्रदायिक विद्वेष का कोई अवसर नहीं रहने दे जाता। फिर 
भी सास्प्रदायिक विद्वेष बना है, मानव-स्वभाव की एक विषाक्त 
हुबलता का सावजनिक प्रतीक बनकर । इतिहास को नई भार्जनो 
से आज हमार जीवन में जे! परिष्कार हो रहा है उसी का कत्तव्य- 
भार भारी कर देने के लिए हमारी सामाजिक विक्ृतियाँ राजनीतिक 
क्षत्र में नाना रूप में प्रकट हे। रही हैं। खेर, देर या सबेर उनका 
अन्त ते देगा ही। 

महात्माजी मे एक बार भाषा की सरलता की दृष्टि से “चन्दर- 
कान्ता सन्‍्तति! की भाषा का हृथ्ठान्त दिया था। पेमचन्द उसी 
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भाषा के नूतन विकास हैं, प्रेमचन्द से उसे साहित्यिक गरिमा 
मिल गई है। उन्नत जनता प्रेमचन्द की आषा को राष्ट्रभाषा 
के रूप में स्वीकार करेगी । अन्तःप्रान्तीय आदान-भ्रदान से वह 
उसी भाषा का शब्द-भण्डार और बढ़ा देगी। यदि हमारा सम्बन्ध 
अन्तरोष्ट्रीय हो गया तो आदान-प्रदान का क्षेत्र और भी विस्तृत हो 
जायगा। तब आज की हिन्दी-डदू का संकीण प्रश्न सिन्धु में 
बिन्दु होकर छप हो जायगा। आज तो हिन्दी राष्ट्रभाषा के 
रूप में न केवल अन्तःप्रान्तीय साहित्य बल्कि विश्व-साहित्य 
के लिए भी माध्यम होने जा रही है, युग की चेतनाओं से 
चह शक्ति-संचय कर रही है और किसी भो अवरोध से वह गति- 
हीन नहीं होगी । 

हम जब प्रमचन्द की भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में आगे 
रखते हैं तो यह नहीं समझ लेना चाहिए कि हमारे साहित्य की 
भाषा उसी में सीमित हो जायगी। हाँ, अपने अन्‍्तःप्रान्तीय 
ओऔर अन्‍्तरोष्ट्रीय विकास के साथ वह जनसाधारण के लिए 
साहित्य का माध्यम अवश्य बनेगी, किन्तु साहित्य को भाषा 
विविध कलाकारों की विविवता भी पाती रहेगी | 

गद्य में प्रेमचन्द ने राष्ट्रभाषा का एक रूप दे दिया है, इधर 
हिन्दी के गीतिकाव्य में जो नये-नथे कबि आ रहे हैं, वे कविता 
को भी भाषा की सहज स्वाभाविकता दे रहे हैं। इनके आदश 
वे उद्‌' कवि हैं जो सहज हिन्दी लिख रहे हैं। गीतिकाव्य की 
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भाषा में सरलता लाने के लिए प्रयन्नशील स्ंश्री वच्चन, नरेन्द्र और 
सुमन का उस्लेख पीछे हे! चुका है। सुमन उस सरलता में 
शक्ति ला रहे हैं। भावों में बचचन अभी पिछले स्वा्तों की खुमारी 
से जग रहे हैं, सुमन जग चले हैं, नरेन्द्र उस खुमारी से अभी जग 
ही रहे थे कि कारागार-प्रवासी हे! गये। 

हम देखते हैं कि हिन्दी के गद्य और पद्म में भाषा 
परिवत्तत का एक द्वार खोल रही है, जिसके द्वारा साहित्य की 
कला दैनिक जीवन में प्रवेश कर रही है। प्रश्न यह है कि 
पन्त, मदह्यदेवी, निराज्ञा और प्रसाद की भापा कहाँ रहेंगी ? सच 
तो यह कि नई भाषा के कवि और लेखक, जनता के कलाकार 
रहेंगे और पन्‍त, महादेवी, इत्यादि, कलाकारों के कलाकार | 
जनता के कलाकार ही अपने माध्यम से जनता के मानसिक चितिज 
को अमुख कलाकारों के साहित्य तक पहुँचाएँंगे। प्रमुख कलाकार 
जनता के लक्ष्य रहेंगे, माध्यमिक कलाकार उपलक्ष्य । इनमें भी 
जिनमें सबसे अधिक कलात्मक प्राजलता होगी, उन्हीं को जनता 
के कल्लाकार अददण करेंगे। आज गय में प्रेमचन को और कान्य 
में पन्‍्त और महादेवी को जनता के कलाकारों से अपना 
लिया है। 

तो, अब हम फिर प्रेमचनद की ओर मुढ़े। ग्रेमचन्द की 
परिस्थितियाँ रेगिस्तान की तरह शुष्क और संतप्त थीं किन्तु उसमें 
भी काव्य की हरियाली ओसिस की तरह खिल पड़ी है। उनके 
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जीवम के इस पाश्व की ओर सहृदय समीक्षक प्रकाशचरद गुण ही 
इन पंक्तियों से ध्यान जाता है--/गोदान लिखने में प्रेमचन्द्र की 
कला पूण्ण रूप से जाअत थी। घटनाओं पर, मानव-चरिज्र पर वही 
अटल अधिकार । भाषा में छुछ और भी रस और कविता का 
आभास आ गया है। पग्रास्य जीवन के प्रति कुछ अधिक उत्लास 
दीखा, जैसे हिन्दी की नवीन काव्यथारा में कुछ मे भी रंग 
गये हों ।? 

प्रकाशचन्द्रजी प्रश्न करते हैं--'“जोवन के हेमन्त मे इस वृद्ध 
साहित्य-सेवी के हृदय में वसन्‍्त का यह गान कहाँ से फूट 
सिकला !” इसका उत्तर यह कि प्रेमचन्द नागरिक नहीं, प्रामोण 
थे। साहित्य के नागरिक संश्करण में वे आमीण सरसता के भी 
प्रतिनिधि थे। प्रत्येक कहानीकार के भीतर एक कवि भी जाप्रत रहता 
ही है, फिर प्रेमचन्द में तो स्वभावतः शेशव का तारल्य था। वसन्त 
का यह गान! उत्तके जीधन के हेमन्त में ही नहीं, जीवन के प्रारम्भ 
से ही है। उनके आम्य जीवन में अभाव और दारिद्रय है, किन्तु 
त्रह प्राकृतिक वैभव से वच्चित नहीं है। खेतों की हरियालो, 
आसों की बगिया, सावन की नदिया रुखे-सूखे ग्रामीण जीवन को 
सरसब्ज किये रहती है। इसी लिए ग्राम्यजन उमगकर फाग 
खेल लेते हैं, हुलस कर दीपावली मना लेते है। आमगीतों की 
दुनिया भला कवित्व-शून्य केसे रह सकती है! वह दुनिया 
कवित्व की हृदय में गुप्त घन की तरह सेजेये हुए चल रही 
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है। यद्यपि उसका जीवन सुरक्षित नहीं है, मुध्लिम-कांल में 
यदि यह भुगलों और पढानों से पर्मत्रस्त था तो आज राजनीतिक 
सभ्यता से अथग्रस्त है, वधापि प्रकृति अपनी नित-नूतन ऋतुओं 
से उसके हृदय को दुलराती रहती है। 

थ्राम्य जीवन में जो कुछ भाव और अभाव है, प्रेमचतद ने 
उसे बिना किसी दुराव के सासने रख दिया है। यदि वे नथगरों 
में ही पलकर बड़े हुए होते तो प्राकृतिक कवित्त उनसे बहुत दूर 
छूट जाता । जोवन के मेज पर शायद एकाथ गुलदस्ता ही दिखाइ 
देता, मानो भावुकता का कृत्रिम कवितल | 

| 

प्रेमचन्दुओ की कृतियों के दो पाश्व हैं--( १) सामाजिक 
आर (२) राजनीतिक। दोनों पाश्व जागृति की दिशा में चले 
हैं। राजनीतिक जागृतिसे पूर्व जो सामाजिक्र जागृति आई, 
हमारे कथा-साहित्य में प्रेमचन्द्‌ ही उसके प्रथम साहित्यकार हुए । 
राजनीतिक जागृति के आते पर उसके भी प्रथम साहित्यकार वे 
हो हुए। सामाजिक जागृति में प्रेमचन्द आय्यसमाज के साथ 
चले, राजनीतिक जागृति में गरान्धी-युग की कांग्रेस के साथ । इस 
तरह वे उन्नीसवीं सदी और २० वीं सदी, इन दो युगों के कलाकार 
थे--हों, १९वीं सदी के अन्तिम चरण के, बीसर्वों सदी के 
द्वितीय चरण के | 
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इन दो प्रगतियों के द्योतक उनके उपन्यासों के दो खण्ड इस 
प्रकार किये जा सकते हैं-- 

(१) सामाजिक--सेवा-सदन!, वरदाना, अ्रतिज्षए, 
'कायाकल्प”, “निमला?, 'ग़बन? | 

(२ ) राष्ट्रीय-- प्रेमाश्रम', 'रंगभूमि?, 'कम्मभूमि! । 

सामाजिक उपन्यास उनके राष्ट्रीय उपन्थासों को बुनियाद 
हैं। हमारा सार्वजनिक जीवन ज्ञिन सामाजिक संस्कारों का 
सुपरिणाम या दुष्परिणाम है, यायों कहें लोकदृष्टि के सामने 
हम जिन सामाजिक साँचों में हलकर आते हैं, प्रमचन्द के 
सामाजिक उपन्यास उन्हों साँचों के दिग्दशक हैं । वे हमारे जोवन 
का फाउन्ड्री डिपाटमेन्ट दिखलाते है, जिसके टाइप के ही व्यक्ति 
हमारे सामने से दिन-रात गुजरते रहते हैं। किन्तु प्रेमचन्द के 
ये उपन्यास विग्द्शक ही नहीं, संशोधक भी हैं। गलत सॉचो 
( संस्कारों ) अथवा ग़लत दाइपों (व्यक्तियों ) को रद करके 
वे निम्भोण का नया मॉडल भी देते है। यों कहें कि, निरीक्षण 
ओर सुधार उनके उपन्यासों के अन्तबोाह्य नेत्र हैं। सुधार 
प्रमचन्द ने किसी खास धार्मिक संस्कृति को सामने रखकर नहीं 
सुमाये हैं, बल्कि उन्होंने देश-काल की पार्थिष आवश्यकताओं 
का ही सामयिक निर्देश कर दिया है। किसी एक संस्कृति 
या धर्म को न लेकर हितोपदेश के लिए उन्‍होंने जीवन के 
नीति-सूत्रों की आदर्श का बन्धन बनाकर उपस्थित किया है। 
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हाँ, डन्‍्होंने जीवन का बेदान्त नहीं, बल्कि जीवन का व्याकरण 
दिया है। 

जज्जरित हिन्दु-ससाज का कायाकल्प करने के लिए आर्य्य- 
समाज जो नवीन सामाजिक चेतता लेकर आया, सामाजिक 
सुधारों के लिए प्रेमचन्द ने बसे अपना लिया। यहों व्यान देने 
की बात यह है कि हिन्दू-लमभाज के भीतर वे न्वशक्ति तो चाहते 
थे किन्तु शक्ति के! भी दुबलता की तरह ही संकीर्ण नहीं वना 
देसा चाहते थे। अतएव, आध्यसमाज से उन्होंने हिन्द-समाज के 
लिए नवस्जन ही लिया, अन्य समाजों के लिए उसका संहारात्मक 
उद्ध ग लहीं। वे उसके मणडन के साथ थे, खश्डन के नहीं । आरे 
चलकर उनके इसी रुख के राष्ट्रीय जो हा जाना था| 

जब तक प्रेमचन्दजी के सामने राष्ट्रीय भारत नहीं आया तब 
तक वे सामाजिक सुधारों में सामाजिक परेमाने पर चल रहें 
ये, जब राष्ट्रीय भारत सामने आया वो उनके राष्ट्रीय उपस्यासों में 
उनका सामाजिक अंग देशव्यापी समत्या का एक अन्तर्रण बनकर 
सम्मिलित है। गया। यह राष्ट्रीय भारत महात्मा गास्वी का अपूब 
प्रतिछान है। प्रेमचन्द इस प्रतिष्ठान में आय्यससाज के परिष्कृत- 
तम प्रतिनिधि देकर सम्मिलित हो गये थे! यहाँ उनके जीवन 
का व्याकरण ( नीति-सूत्र ) महात्मा गान्‍्धी के बेदान्त (आध्यात्मिक 
आदर्शवाद ) की अभिव्यक्ति पा यया। प्रेमचन्द के शेख सादी 
आर द्वाल्स्टाय की परिणति वसा में हे! गई । 
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अपने उपन्यासों में प्रसचन्दजी ने समाज और राष्ट्र का जो 
प्रतिनिधित्व किया है, वहीं अपनी ऋद्दानियों में भो। उनके 
उपन्यास यदि प्रबन्धकाव्य हैं तो कहानियाँ गुक्तक हैं। उनकी 
कहानियाँ भी सामाजिक और राष्ट्रीय खण्डो में विभाजित की जा 
सकती हैं, अपने-अपने दायरे के उपन्यासों के साथ ये बढ़ी 
नौकाओं के पीछे छोदी नोकाओ की भांति सम्बद्ध है । 

बनके डपन्यासों ओर कहानियों का एऋ तीसरा खगढ़ भी 
निश्चित किया जा सकता है, उन रचनाओं का जां केवल गाहँस्थिक 
या पारिवारिक हैं। उनमें कोई सावंजनिक सम्या नहीं, वल्कि 
क्ैनिक जीवन के अमाव-अभियेग, ह्ष-जिपाद और राग-विशग 
के इन्द्र हैं। कायाकल्प! इसी कोटि की रचनाओं का वृहतकाय 
है। असल में प्रमचन्द मूलत: हिन्दी के शरबन्द्र थे, दोनों एक 
ही जमीन की उपज थे, ठेठ गेंवई-गाँव की खाद से। किन्तु जिस 
प्रकार मूल संस्कार बनाये हुए एक ही गोद की सन्तानों में आकार- 
प्रकार, रूप-रंग और गति-विधि का अन्तर पड़ जाता है उसी प्रकार 
प्रमचन्‍्द्र और शख्न्द्र के उत्तरोचर विक्रास में अन्तर पड़ता गया 
है। शरचन्द्र मुख्यतः परिधार और उसके सावजनिक रूप समाज 
के प्रतिनिधि थे, किन्तु प्रेमचन्द्‌ समाज के भी सावजनिक रूप 
राष्ट्र की ओर बढ़ गये थे। फिर भी सम्पूर्ण जीवन के देखने का 
मूल-हष्टिकाण देनां का एक ही है--आमों के मिम्नवर्ग तथा उन्हीं 
के नागरिक संस्करण मध्यवग के भीतर से । 
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शुरद का मुख्य अयन्न आज की सामाजिक विह्ृत्तियों के प्रति 
मनेवैज्ञानिक दृष्टि जगाकर सनातन-समाज की संस्कृति की 
कब्ज्बलवा का प्रकाशन और उसके प्रति श्रद्धा व्पन्न करता है । 
किन्तु प्रेमचन्द का प्रयत्न यहीं तक सीमित नहीं, वे शरद के कृतिन्न 
के ऊपर सावजनिक वातावरण का शेड लगा देते हैं, हमारा 
पारिवारिक और सामाजिक जीवन जैसा है वह इस शेड के भीतर 
से वैसा ही घूमिल या उच्ज्चल आलोक बाहर फरेकता है। 
अमचन्द सावजमिक वातावरण का शेड ही लगाकर नहीं रह जाते, 
वे इस शेंड का सदुपथाग करना भी सिखाते है, सुधारों द्वारा 
यहाँ वे पारिवारिक और सामाजिक जोवन के सौन्दर्य के प्रति 
सहाछुभूति बनाये रखकर उससे उसी प्रकार तटस्थ है! आति हैं 
जिस प्रकार सतातन-ससाज से आसप्यसमाज | हा, आप्येसमाज 
जब कि मूलसमाज से केवल तदत्व रहता है, प्रेमचन्द तदत्थ- 
आत्मीयता रखते हैं। प्रेमचन्द सावजनिक जगत की जिक्-जिन 
सामयरिक दिशाओं की ओर बढ़ते गये वहाँ वे यही तटस्थ-आत्मोयता 
बलाये रहे। केवल तटस्थ रहकर वे सुधारक ही है सकते थे, 
समाजदुग्ध प्राणी नहीं। आपस्येसमाज सनातनसमाज से जब 
कि नाखन की तरह कटकर अलग दो गया था, प्रेमचन्द उसी सके 
आँसू की तरह निकलकर सावजतिक जगत के! देखने-दिखाते लगे । 
इसी लिए वे भारत का हृदय दे सक्रे। यों, जिस परिवार के 
प्राणी शसच्चन्द्र थे, उसी परिवार के माणी प्रमचन्द भी | हीं, 
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शरद के आंसू बाहर नही निकले. वे घरों के एकास्त कक्ष में ही 
अपने मूक स्पन्द्न से सामाजिक जीवन के उद्वेलित करते रहे | 

एक ही यृह के दे! बन्धुओं में से जिस प्रकार एक गृह-ज्यवत्था 
का भार वहन करता है, दूसरा उसी यूह के संस्कार लेकर साव॑जनिक 
जीवन में भाग लेता है, ठीक उसी प्रकार साहित्य में शुरू और 
प्रेमचन्द ने घर और बाहर का प्रतिनिधित्व किया है। 

आप्येसमाज की जागृति से पूत के सामाजिक जीवन से 
चलकर गान्धी-युग की काग्नंस तक पहुँचकर “गोदान! में प्रेमचन्द 
फिर उसी करुण गृहस्थी सें लौट गये, जहाँ से थे बाहर चले थे। 
एक विकल विहग की भाँति जीवन के सम्बल की खेज में सावजनिक 
जगत्‌ के विम्तीण आकाश में उन्होने यात्रा की थी, किन्तु जब 
फिर अपने बसेरे की ओर लौटे ते देखा कि बाहरी दुनिया की 
इतनी हलचलों के बाबजूद भी इस ग्रहस्थी में अभाव हा अभाव 
है; जाग्त दिवस का स्व प्रकाश प्रासादों के शिखरों के! मिल- 
मिलाता हुआ हेरी की कुटिया सें अन्धकार ( पुजीभृत ट्रजढी ) 
ही छेोड़ता चला गया है। 

[ ३ ॥ 

धोदान! प्रेमचन्दजी के उपन्यासों का तीसरा खण्ड है, अकेले 
अपने में ही पूर्ण । यह उनकी कला' की अन्तिम पूर्णिमा है। 
उनके अब तक के कृतित्व का सारांश है। केवल इसे देख लेने पर 
हम अब तक के प्रेमचन्द के पा जाते हैं । 

र्ष्ट 
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इसमें प्रेमचन्दजी ने हमारी अब तक की गाहेस्थिक, सामाजिक 
ओर राजनीतिक प्रगति का 'सर्व' किया है जिसका निःकषष निकलता 
है--एक निःसहाय सूनी टू जडी। अब तक जो कुछ देखा-सुता 
है उसे और न देखने-सुनते के लिए होरी की आँखें सदा के लिए 
मुँंद जाती हैं। गादान! में हारी ख़यं प्रेमचन्द ही ते हैं | 

प्रेमचन्द्जी अपने अन्य उपन्यासों में कोई न कोई कार्यक्रम 
लेकर उपस्धित हुए है, किन्तु गोदानः में उन्होंने काई कार्यक्रम 
सहीं दिया है और न उन्हेंने कोड माग-प्रदर्शन ही किया है। 
अब तक का समग्र जीवन--क्या गाहेस्थिक, क्या सामाजिक, क्या 
शजनीतिक, क्या नागरिक, क्या ग्रामीण--जैसा है उसे उन्होंने 
इसमें जस-का-तस उपस्थित कर दिया है। हाँ, चरित्र-चित्रण 
का रुख बदल गया है, किन्तु भाषा और शैली वही टकसाली है 
जिससे हम प्रेमचन्दजी के अन्य उपन्यासों में परिचित होते 
आये हैं। 

इस उपन्यास के धरातल पर शक ही राष्ट्र के भीतर सबके 
जीवन के प्रवाह अलग-अलग स्रोतों में बह रहे हैं, उनमें कोई साम- 
जस्य नहीं है, वे एक दूसरे से विशजुल हैं, एक दूसरे से खग्डित 
हैं। पश्चिम में जैसे सबके क्रम एक गति में से हुए हैं, वैसे 
हमारे नहीं। इस विविध चित्रखण्ड में देहात--एक शब्द में 
'हेयी--ही वह केल्रविन्दु है जहाँ से हम अपने चारों ओर के 
अन्य बातावरणों के परख सकते हैं। हछुब, पार्टी, पिकमिक, 
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नाटक, कौंसिल, आफिस, कालेज, मिल, ये सब नागरिक वातावरण 
की सरसराहट मात्र हैं। केन्द्र-विन्दु पर खड़े हेकर हम देखते है-- 
“पीठ पीछे समय, सम्पता, समाज अपनी अविरल तीक्ाति से 
निकले जा रहे हैं ।” 

यदि सचमुच हमारा कोइ समाज और राष्ट्र है तो वह 'गोदार 
के केन्द्र-बिन्दु में है। उसी पर तैभव और नागरिक जीवन का 
दारमदार है। नागरिक जीवन का भार देहात उसी वरइ ढो रहा 
है जिस प्रकार मिज्ञो के शिकार का वह गरीब बनवासी । 

स्वयं ग्रामवासी होने के कारण प्रेमचन्दजी ने ग्रामीण जीवन 
का बड़ी बारीकी से देखा-दिखाया है। उन्होंने दिखलाया है 
कि ग्रामीण भी निरे सन्त नहीं हैं। उनका श्रमिक जीवन सरल 
अवश्य है किन्तु उनको व्यावहारिकता भी अपसे अमावों को 
राजनोति (जे! शोषण का अन्विष्य परिणाम है) लेकर वक्र 
है। गई है। वे उनका कृष्ण और झुक दाना पक्ष लेकर चल्ले 
हैं। कहीं ता बे कृष्ण पक्ष मे घिर गये हैं, कहीं शुक्ल पत्ष में 
खिल गये हैं। इसमें बड़े हो सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक अन्तदन्द् 
दीख पड़ते है। इतने स्पष्ट रूप से ग्रामीण जीवन के उन्होंने 
किसी अन्य उपन्यास में नहीं डपस्थित किया है। अन्यत्र कहा 
जा चुका है कि प्रेमचन्दजो के आदर्श देवताओं के रहे हैं, 
किन्तु गोदान! में उन्होंने पहिली बार मनुष्य के उसके हाड़- 
सांस में उपस्थित किया है, शरद की तरह उसे उसकी दुबंलताओं 
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में ही दिव्य व्यक्तित्व दे दिया है। यह व्यक्तित्व देहात के भीगर 
हेायी-दम्पती के रूप में है। प्रेमचन्द ने नगरों में भी कुछ अच्छे 
व्यक्तित्व देखे हैं, यथा, मित्रों खुशदअली, ढा० महता, मालती, 
गाविन्दी ! किन्तु ये समाज के वे सबजेक्टिव चरित्र है जिन्होंने 
जीवन की डायरी से कुड् 'हिन्ट्स' लेकर अन्त में अपने जीवन 
के! सन्‍्तोष दे लिया है। ये अपनी इकाई में अब तक को 
लोकप्रगति की ऐतिहासिक सूचत्ता नहीं है। होरी-दम्पती ही 
बह एतिहासिक सूचना है जिसमें अब तक की लोकप्रगति 
अपना खाखलापन दिखला गई है। यह दस्पती इतिहास का 
करुण वच्छास है | 

प्रमचन्दजी ने अपने अभीष्ट पात्र दवारो में अथ और धसं का 
इन्द्र दिखलाया है। हारी का धर्म परानित नहीं दाता किन्तु 
अर्थ दारिद्रय बनकर उसे ग्रम लता है| घर के प्रतीक से प्रेमचन्दजी 
ने आाचीन आदशों के श्रेयस्कर बने रहने दिया है, और आर्थिक 
समस्या के युग का मुख्य अश्न बनाकर आगे कर दिया है। 

आज के अथग्रस्त जीवन में आत्मा के उत्थान के साधन-- 
शिक्षा, संस्कृति, भयवद्धक्ति, दान-पुण्य, स्नेह-सहयाग, ये सब 
रूढ़िमात्र रह गये हैं, एक वेंधे हुए अभ्यास की तरह। पक मात्र 
आर्थिक प्रश्न सबकी छाती पर साँप बनकर बैठा हुआ है। क्या 
नागरिक जीवन, कया ग्रामीण जोवन, कया राष्ट्रीय जीवन, क्‍या 
अन्तर्रष्ट्रीय जीवन, उसी एक विषधर के विष से जब्जरिव है । 
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बह विष कहीं वेसभव की मदिर मूच्छुता बन गया है तो कहीं दारिस्य 
की दारुण यन्जणा | 

हारी आज की पू जीवादी विपमता में एक सि:सहाथ पुकार 
है। उसकी ट्रजडी में सारा उपन्यास आर्थिक प्रश्न की ओर 
एकान्मुख हे! गया है। कल तक प्रेमचन्द्‌ इस प्रश्न का कांग्रेस के 
राष्ट्रीय कार््यक्रम के माण्यस से हल करते रहे। किन्तु गोदानः में 
प्रमचन्‍दरजी ने इसका केाई हल नहीं दिया। उन्होंने ते सिर्ष 
दिखला दिया है कि आज भो हमारे जीवन की गति-विधि क्या 
है। जब तक पुरानी राजनीतिक समाज-व्यवस्था बनी हुई है तव 
तक यह्‌ ग्रश्न इल दाने का नहीं । गाँवों में उसी वरह हारी और 
घनिया पिसते रहगे; नगरों में रायसाहब, मिस्टर खन्ना, मिह्ठर 
तंखा उसी वरह शराफ्रत के चोंगे में अपनी छिपी पशथ्चुता का 
सम्मान्य बनाये रखेंगे। किन्तु इस युग का अर्थचक्र कुछ ऐसा 
सबझासी है कि उससे न तो दानवता के उपासक ही सुखो हैं और 
ने मालवता के उपासक। आर्थिक आवश्यकताओं के घेरें में 
हमारा तमास जीवन एक विडम्बना बन गया है। पूंजी का विषम 
वर्गीकरण एक दूसरे के मनुष्यता की सतह पर मिलने का अवसर 
ही नहीं देता। परस्पर मिलते हैं तो अपने-अपने खाथों के 
ट्रिक लेकर | 

प्रेमचन्द यही सब दिखलाकर बिद्ा हो जाते हैं। जीवन 
के स्वस्थ विकास के लिए जिस व्यक्तित्व को समुचित सामाजिक 
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आतावरण की आवश्यकता है, उसे होसे-दम्पती के रूप में छोड़ 
जाते हैं। उसे ही लेकर हमें युग की समत्याओं पर सोचना- 
विचारना है! उसे हम आत्मा और शरर ( जीवन और जीवन 
के साथन ) के पश्न-रूप में अद्भीकार कर सकते है | 

शोदान' प्रेमचन्द्रजी के जीवन की सबसे बढ़ी हाथ है। 
अब तक उन्होंते चरित्र के व्यक्तिगत साधना के रूप में देखा था| 
मिजो, मेहता, मालती. गोविन्दी, अब भी इसी रूप में इस उपस्यास 
में सम्मिलित है, प्रेमचन्दजी की पुरानी चित्र-कला के समूने होकर ! 
हाँ, पहिले उनका दृष्टिकोण केंचल नेतिक था, किन्तु अब 'गोढास! 
में आर्थिक हो गया है। 'गोदान' शब्द तो अब तक को 
मैविकता, धार्मिकता, दा्शनिकता का एक अतीक सात रह गया 
है। इस उपस्यास का आर्थिक पक्ष संकेत करता है कि आज 
घर्म के लिए पथ कहाँ रह गया है “धनिया यन्त्र की आँति 
डठी, आज जो सुतली वेची थी उसके वीस आने पेसे लाई और 
पति के ठण्डे हाथ में रखकर सामने खड्टू दातादीन से चोली, 
महाराज | घर में न गाय है, न बछषिया, न पेसा । यही पंसे हैं, 
यही इनका गोदान है।? इस प्रकार आज की आर्थिक टूंजडी 
सें घन ही जीवन का भोज बन गया है, प्राणी नगझय हो गया 
है। वह अर्थ और घर दोनों हा द्वारा शोषित है । 

असल में गोदान' से भंमचन्द युग की वास्तविकता को ओर 
आ रहे थे। नैतिक जीवन की आस्था अब भी उससें शेष थी 
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किन्तु बसकी संकटग्रस्तता को भी उन्होंने देख लिया था। प्रेमक्‍नद्‌ 
जी की नैतिक श्रद्धा को सन्‍्तोष गान्धीवाद से मिलता रहा है, 
किन्तु आर्थिक विपमता को वे एक विकट समध्या के रूप में प्रगति- 
शील युग के द्वार पर छोड़ गये हैं। यदि वे जीवित होते ते 
गान्धीवाद और समाजवाद के बीच कदाचित्‌ एक सन्विशहुला 
बन जाते ! 


श्क्छे 


निराला 


पीछे हम दो कलाकारों से मिल आये हैं--प्रसाद और 
प्रसचल्द । ये दोनों कलाकार कला के ज्षेत्र में दो मिन्‍न युगो 
के प्रतिनिधि हैं---झतीत और वरमान! इनके अतिश्कि हमारे 
सामने दो कलाकार और आते हैं--निराला और जैनेन्द्र 
निराला और जैनेन्द्र ने प्रेमचन्द के बातावरण से प्रेरित होकर 
अपनी कथा-कतियों में क्तमान युग की सना भी देंने का प्रयत्व 
किया है। इस दिशा में इन दोनों कलाकारों ने यत्किच्चित्‌ 
राष्ट्रीय और मुख्यतः: सामाजिक रचनाएँ दी है और बजाय 
प्रेमचन्द के शरबन्द्र की ओर इनका मुकाव अधिक है। निराला 
की “निरुपमए स्पष्ट रूप से शरदवावू की 'दत्ता' (हिन्दी में 'विजया') 
की अतिच्छाया है। शरदबाबू की मूलकति पढ़ लेने पर 'विरुषसा' 
बिलकुल फीकी लगने हगती है। किन्तु इसका यह अभिप्राय 
नहीं कि निराला ने वही दिया जो शरखबाब्‌ ने। निरुफसा' 
तो एक संकेत-बिन्दु होकर निराला के सामाजिक वरातल को सूचित 
करती है। जमीन वही है, कदम उनके अपने ह--अप्सरा', 
प्रधावतीःग, अलका), 'कुल्ली भाद; इत्यादि। यही बात हमसे 
जैमेन्द्र के लिए भी कह सकते हैं। निराला और जैनेस्द्र दोनों 
ने शरद और प्रेभचन्द की तरह सदियों के भीतर से आते हुए 
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संस्कारों के समाज को लिया है किन्तु शरद डसे नवीन मनो- 
वैज्ञानिक दशन दे गये, प्रेमचन्द गान्थीबादी दशन। भारतीय 
संस्कृति दोनों के भीतर है किन्तु शरद में उसका सामग्रिक् 
रूपान्तर हो गया है, गान्थीवाद में उसका मूल नैतिक रूप ही रह 
गया है। 

निराला और जेैनेन्द्र ने दोनों को अलग-अलग न लेकर 
कुछ अपने मल के समन्वय किये है। निराला शरद और विवेदा- 
नम्द के! लेकर चलते हैं, जैनन्द्र शरद और गान्धो को। साथ ही, 
निराला और जैनेन्द्र छायावादी भो हैं। दशंन की दिशा में 
छायावादी होना स्वाभाविक है। इनकी दाशंनिकता में कवि 
है, अपने-अपने मन के समन्वय में रबिबाबू के माध्यम से । 

निराला और जैनेन्द्र ने वततमान युग में अपनी उपस्थिति 
अवश्य दी है। किन्तु वे मुख्यतः पुरोमुख हैं, उसी दिशा 
'फिलासफर! हैं। दाशेनिकतां इनका भोजन बन गई है-- 
बैनिक जीवन से लेकर साहित्य तक में। अन्तर यह है कि 
दार्शनिकता ने निराल्ला को क्षत्रिय बना दिया है, जैनेन्द्र को 
ब्राह्मम । अथवा यों कहें, ये हमारे साहित्य में शाक्त और 
वैष्णव हैं। निराला यदि विवेकानन्द के वेदान्त के साहित्यिक 
हैं तो जैनेन्द्र गान्धीवाद के साहित्यिक । पिछले धार्म्तिक कथा 
कारों की भाँति ही उसी परम्परा में जैनेन्द्र नूतल कथाकार है 
वे मुख्यतः: आइडियलिस्ट हैं, कभी-कभी रियिलिप्ट होने के प्रयह 
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को उन्होंने गान्धीबाद की युरुता दे दी है, किन्तु शरद्‌ के स्थिलिस्म 
को वे अपना महीं सके हैं, केवल उसकी वकालत करते हैं। 
कथाक्रतियों में ही नहीं, खयं शस्व्वद्र पर लिखा हुआ जैनेन् 
का लेख इसका खत: प्रमाण है। असल में जैनेन्द्र में जीवन के 
भीषण असंगों से आदंकित दाशनिक शगणायति मात्र है | 
सध्ययुग के ये दाशतिक साहित्यिक ( निशला और जैनेन्द्र ) 
आज के कराल युग में अतीत की रक्षा के लिए अपनी-अपनी 
शैली में सचेष्ट हैं। निरालाजी अतीत के ऐश्वय्य की ओर 
उन्मुख है, जैनन्दरजी उस थुग के त्याग की ओर | निराज्ा उस 
युग के राजसमाज को पंक्ति में हैं, जैनेस्र इस युग के सन्त 
कवियों की संगति सें। इसी लिए जब कि निरालाजी यान्धी- 
थुग से भी पीछे के व्यक्ति हैं, जैबेद्रजी गान्धी-परुग के प्राणी । 
साहित्य में हम देखत है कि नियलाजी प्रघाद के सहयर्गीय हैं, 
जैनेन्द्रजी प्रेमचन्द के सहयोगी। भाषा, शैल्रों ओर विचार में 
प्रसाद और निराला बहुत कुत्च एकाकार दो जाते हैं, किस्तु 
जैसेन्द्रजी प्रमचन्द से प्रिन्‍न्त हो जाते हैं। उत्होंने प्रेमचन्द के 
भीतर व्याप्त मुख्यतः यान्धीवाद की दाशतिक आत्मा को हीं 
साहित्य में अग्रसर क्रिया है। गय में जैनेन्द्र का वही स्थान 
है, जो अपमे काध्यों, लेखों, संम्मर्णों में महादेवी का । प्रसाद, 
निराला, सहादेवी और जैनेसद्र, इस सबसें करुखा को स्थान 
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प्राप्त है। किन्तु श्रसाद और निराला की करूएा में दया-दात्तिएय 
है, महादेवी और जेमेन्द्र की करुणा से समपण। प्रसाद, और 
निराला में सहानुभूति है, महादेवी और जैमेन्द्र में समवेदना। 

तो, निरालाजी प्रसाद के साथ हैं, जैनेन्द्रजी प्रेमचन्द ( काव्य- 
भूमि में महादेवी ) के साथ है। निरालाजी गान्धी-युग में नहीं 
रह सके तो जेनेन्द्रजी प्रगतिशील युग में। कारण, विश्वन्याप्त 
समस्या के समाधान के इसके साधनों में म्रिन्‍तता है। किन्तु 
प्रमचनन्‍्द गान्धी-युग में ही नहीं ठहर गये। “ोदानः से वे 
गान्धो-युग के सामने एक सूक प्रश्न भी छोड़ गये। जैनेन्द् 
ओर महादेवी जब कि मुख्यतः: आध्यात्मिक हैं, प्रेमचरद 
आध्यात्मिक उतने नहीं थे जितने कि ऐहिंक । अवश्य ही 
प्रेमचन्द ने जीवन में नैतिकता को अंगीकार किया है किन्तु पार्थिद 
जीवन की पाशविकता को मानव-सौन्दर्य देने के लिए। मानव 
उनके सामने 'गोदान! में आया, इसके पूथ उनके सामने दानव 
और देवता ही थे। इनसे भिन्‍न 'सानव” का भी एक अपना 
अस्तित्व है, यह उन्होंने पुराली परिपाटी के संस्कारों में नहीं 
जान पाया था, अतएब वे भानव को देवता बनाकर ही उपस्थित 
करते आये। किन्तु गोदान” में उन्‍होंने जाते-जाते मानव को 
देख लिया। उसमें मानवता का जो मूक प्रश्न वे छोड़ गये 
हैं, उस ओर प्रगतिशील युग बढ़ रहा है। किन्तु यह प्रगति- 
शील युग केबल राजनैतिक मानव को लेकर चल्ल रहा है, 

देव 
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सांस्कृतिक मानव को नहीं। गोदान! स पूव प्रेमचन्द जिस 
सानव को देवता बनाकर छपस्थित करते रहें उसे शरद शुरू से 
सौस्कृतिक मानव बनाकर उपत्वित करते रहे । प्रेमचन्द का वह उैपी 
सनुध्य गान्धी की परिधि की ओर जा रहा था, शरद का सॉस्कृतिक 
मानव रखीन्द्र की परिधि की ओर। “ोदान' में प्रमचन्ध ने 
शरद के सांस्कृतिक मानव का सृत्यु-विवश मुख दिखला दिया। 
कहा जा चुका है कि शरद वर्गद्ीन लेखक थे, प्रेमदन्द वर्गबादी 
( पीड़ितवर्गीय ) लेखक। प्रेमचन्द ने होरी' के रूप में दिखला 
दिया है कि किस तरह शरद का सांस्कृतिक मानव भी अभाव- 
अस्त परिस्थितियों में पड़कर वर्ग-बैबस्य का शिकार हो सकता है। 
होरी के जीवन पर क्या प्रकाश पड़ता है, इसे हम पन्‍्वजी की 
पपरीताम्वरः सामक कहानी में देख सकते हैं। क्या दोरी, 
क्या पीताम्थर, क्या इस अ्णी का कीई भी पात्र, सभी अपनी 
मुखाक्षतियों में अब तक के इतिहास के इजहार घन गये है। 
प्रंमचन्द ने जिस मानव को चित्रवतू उपत्थित किया है, पन्‍्त ने 
उसी को थुगवाणीः दी है! यों कहें कि प्रेमचन्द के कलाकार ने 
प्रथलिशील युग को अपनी मौन उपस्थिति दी है तो पन्‍्त के कवि ने 
मुखरित होकर ! अगतिशील थुग का अपनी उपस्थिति देकर 
भी इस दोनों कलाकारों ने निरे राजनैतिक मानव का नहीं, बल्कि 
सांस्कृतिक मानव का पतिविधित्व किया है। इनका मानव 
गान्धीवाद और माक््सेवाद के समन्वय से नव निर्माणोन्मुख है। 
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हम देखते है कि पिछली पीढ़ी के साहित्यिक दायरे के छोड़कर 
हमारे नये साहित्य में प्रगतिशील युग के निर्देशक कलाकार है 
रूप में प्रेमचनद ओर पन्‍त आये हैं। प्रेसचन्द गान्धीवाद की शोर 
से, पन्‍त छायावाद की ओर से। एक प्रकार मे इन दे कलाकारों 
में गान्धी और रबीन्द्र ने नवीन अभिव्यात्ति अहण कर ली है। 

अब हम निरालाजी:से साज्ञात्कार कर | 

प्रसाद की तरह ही निरालाजो की प्रतिश्ना भी प्रायः बहुमुसी 
है। नाटक और चम्पू का छोड़कर, साहित्य के शेष वे सभी अड् 
निरालाजी ने दिये हैं जे प्रसादजी ने। दोनों का मूल संस्कार 
संस्कृत-साहित्य में है। निराला का विकास मुख्यतः बंगला के 
माध्यम से हुआ, प्रसाद का विकास मुख्यतः ट्विवेदी-युग की खड़ी- 
बाली से । निराला का साध्यस खड़ीबोली के सम्पक में आया, 
प्रसाद का माध्यम बेंगला के सम्पक में। इसी लिए दोनों की 
भाषा और शैली में बाह्यान्तर है, किन्तु अभ्यन्तर दोनों का एक 
है। देानों कवि और विवेचक हैं। देने की आधार-मूमि 
अतीतकालीन है । दाशेनिक दोनों है, किन्तु एक की दांशनिकता 
पर बुद्धिज़्म की छाप है, दूसरे की दाशनिकता पर हिन्दूज्म की। 
ये पूब-मष्यकाल और उत्तर-मध्यकाल के कलाकार हैं। दाशेनिक 
होते हुए भी इनमें ऐडिक आकर्षण अधिक है; इनकी आत्मा 
( दाशनिकता ) शरीर ८ पार्थिवता ) से संचालित होता है, जब 
कि महादेवी और जैनेन्द्र की पार्थिवतता दाशनिकता से | वे निगु ण 
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की ओर हैं। निगुण ने जैसे सगुण रूप पा लिया था. बैसे ही 
प्रसाद और निराला की दाशनिकता ने ऐहिक स्वरूप ले लिया है । 
फलत:ः इनके काव्य में शारीरिक विभू्तियों की प्रधानता है; प्रसाद 
में सौन्दव्य-प्रधान, निराला में शक्तिप्रघान। निराला की अपेक्षा 
प्रसाद में स्वभावतः कामलता-मधुरता अधिक है । 

हमारे साहित्य में मध्यकालीन सीमा के भीतर से वतमानकाल में 
आनेवाले कवियों का एक प्रतिनिधि-मए्ठल इस प्रकार बनता है-- 
हरिआ्रीय, मैथिलीशरण, प्रसाद, निराला । एक हो युग के कवि होते 
हुए भी इनके साहित्य में अपनी-अपनी आकृति-प्रकरति का अन्तर 
है। जैनेन्द्र और महादेवी के भी इम उसी थुग में रख सकते हैं, 
किन्तु उक्त प्रतिनिधि-मएढल तथा इस दोनों में लक्ष्य की दिशाओं 
का पार्थक्य है । प्रतिनिधि-सण्डल के कवि सध्ययुग की विशेष सामा- 
जिंक सीमाओं की ओर उन्मुख हैं, किन्तु जैनेद्र और भद्दादेवी के 
लिए देश, काल और समाज, असीम सृष्टि के माध्यम मात्र हूँ । 

डघर प्रतिनिधि-मण्डल के कवि अतीत की सांस्कृतिक शुफाओं 
में प्रवेश करते गये, इधर प्रेमचन्द और पन्‍्त वतमान के संघर्ष की 
ओर बढ़ते गये! इस ओर-छार के बीच जैनेन्दर ओर महादेवी 
मध्य-बिन्दु है | 

| हक 

हमारे वर्तमान काव्य-साहित्य में निराला का वहीं स्थान है, 

जे रीविकाल में आचाय्ये-कंवि केशवदास का | वे यदि उस युग 
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के यैतिशाली थे ते निराला छायाबाद फे। जिस तरह हम 
सध्ययुग के कांव्यों का वर्गीकरण कर रीति-काल के अज्वग का 
लेते हैं उसी तरह छायावाद-काल के काब्यों का भी वर्गीकरण 
किया जाय त्ता नियलाजी छायावाद की कविता में नवीन रीतिकाल 
के उद्भावक सिद्ध होंगे। वर्तमानकाल में आचाय केशबदास करे 
प्रतिनिधित्व के उन्‍्हेंने आधुनिकता दे दो है, यही उनको विशेषता 
है। बंगला के साध्यम से आधुनिक विश्वकाथ्य की कला-प्रगति 
से परिचित होने के कारण यह प्रतिनिधिल रोमैन्टिक हे! गया है। 
हिन्दी, बंगला और अंगरेज़ी, इन तीन संस्कारों से संयुक्त दाकर 
निराला का वह काव्य-व्यक्तित्व बना है । 

प्रकाश बावू के शब्दों में, निःसन्देह निराला टिकनोशियन 
हैं। उन्होंने छन्द, भाषा और अलंकार में नये-वये प्रयोग किये 
हैं, जिसमें सांकेतिक पदावली और सुक्त छन्द लोगों में कुमृहल 
जत्यन्न करते है। आचारये शुक्त्र॒जी के शब्दों में--.निरालाजी 
की शैली कुछ अलग रही। उसमें लाक्षणिक वैचित्रय का उतना 
आग्रह नहीं पाया जाता, जितना पदावली की तड़क-भड़क और 
पूरे वाक्य के वैलक्षएय का ।7 

छुन्द और भाषा निरालाजी की बिलकुल निजी चीज रही। 
उनकी कविता के किसी भी शब्दकेष या व्याकरण से नहीं सममा 
जां सकता, क्योंकि शब्दों और वाक्यों का उन्होंने इतना स्वतन्व 
भ्याग किया है कि उनकी शैली अटपटी मालछ्म हेती है। शब्दों 
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उन्‍होंने प्राय: प्रतीकवत्‌ लिया है [ यथा, भर, पर, पत्र, रम पर 
गे ), वाक्यों का बंगला का बन्धान दिया है, छन्दों के ऑगरेजी 
श स्वर। फलतः हिन्दी-संस्कारों के भावुक्कों के निराला की 
उविता ससमने के लिए एक विशेष अभ्यास की आवश्यकता आ 
ड़ती है। जे इसके लिए अपने के प्रहतुत नहीं करता चाहते 
उनके लिए निराला की कवितां अवाब्छनीय हो ज्ञाती है। एक 
बार किसी ने निराला को कविता की दुरूदता की उपम्ता ब्राउमिंग 
की रचताओं से दी थी। निज्ञासा किये जाने पर निराला ने कहा 
था, आउनिंग की अपेक्षा मिसेज ब्राउनिंग की रचना उन्हे ज्यादा 
पसन्द है। इससे हम निरालाजी की कल्लामिरचि का एड सूत्र 
पा जाते हैं । 
खड़ीबोली के इस युग के सभो कवियों ने अपने अपने 
संस्कारों से प्राप्त जोवन के भीतर से कुछ विशेष कवित्व दिया 
है--.हरिआऔधजी ने 'प्रिय-प्रवास', शुप्रज़ी ने 'साकेत', पन्‍्तजी 
ने 'परिवत्तेन', निरालाजी ने तुलसीदास”, महादेवीजी मे 
गीतिकाव्य । इन काव्यों में निरात्ाजी का 'तुलसीदास” जितना 
दुरूह है, उतना काई अन्य काव्य नहीं; साथ ही पन्‍्तजो का 
'परिवर्चन' जैसा उज्ज्वल प्राखल है, बैसा कोई अन्य काव्य नहीं | 
एक दूसरी दिशा में हम देखते है कि 'परिवत्तेन! में पन्‍्त ते 
छायावाद की काव्यकला के जितता निखार दिया है, उतन 
ही महादेवी ने गीतिकाव्य में सस्म॑स्पल्दन भर दिया है। कला 
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का चमत्कार निराला में है, कला का सौन्द्य्य' पन्‍्त में, कला का 
प्राण महादेवी में । और प्रसाद” में ९---यह सब कुछ अलसाया 
हुआ है । 
[. कै ०] 

तुलसीदास! निराला ने ऐसे समय में लिखा जब दुभभाग्यवश 
देश में साम्प्रदायिक विद्वष का अन्धअहि फुफकारने लगा। 
किन्तु निराला के इस काव्य से राष्ट्रीय प्रगति का कोई क्षति नहीं 
होगी, कारण, एक तो यह काव्य इतना दुर्बोध है कि निरालाजी 
की व्याख्या से ही समझ में आ सके तो आये, दूसरे यह 
काव्य साम्प्रदायिक परिधि से बहुत ऊँचे एक मनोवैज्ञानिक 
आध्याध्मिक स्तर पर उठा है। 

तुलसीदास” अन्तमु ख प्रबन्ध-काव्य है, इसलिए कि इसका 
कथानक बाह्य न होकर अन्तगुह्य है। कथानक कहानो की 
भूमि पर न चलकर कविता को भूमि पर चला है। यह कधा- 
बन्ध नहीं, भाव-बन्ध है। इसकी निबन्ध-श्र'खला ने इसे प्रबन्ध- 
काव्य बना दिया है। 'कासायनी? भी इसी अर्थ में प्रबन्ध- 
काव्य है। छायावाद-शैली के काव्य मुख्यतः भाव-परक होते ही 
है, क्योंकि वे अन्त:कथा कहते हैं। जीवन के व्यापारों से नहीं, 
बल्कि जीवन की अजुभूतियों से रखोद्रेक करते हैं। अलुभूतियों 
के बड़े सूक्ष्म घरातल पर यह काव्य ( तुलसीदास” ) पद-निक्षेप 
करता है। इसका भहण करने के पूणे पहिले अपने को भी 
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सकी सतह के अनुकूल बना लेता पड़ता है, क्योंकि यह केवल 
गरावों का नहीं, भ्रज्ञा का कवि है। भाव इसमें आयतन 
पत्र हैं, जैसे कथा--भाव के लिए। 

एक चिन्तन ( आदि ), एक घअन्तईल्द (मध्य ), एक प्रत्या- 
वत्तंत € अन्त ) लेकर यह काव्य पूरा हो जाता है। इस निबन्ध- 
खा खला €क्रम-बद्धता ) में कवि की कल्ा-कुशलता खिल पड़ी 
है। तुलसीदास के मानसिक उतार-चढ़ाव का यह काव्य सफल 
चलचित्र है। किसी फ़िल्म में यह तुलसीदास के व्यक्तिल- 
निरूपण में प्राण डांल सकता है। 

निःसन्देह इस काव्य का चित्रमय भाव-बन्ध अच्छा है, किन्तु 
शब्द और वाक्य-बन्ध जटिल है। एक तो भाव इतने सूक्ष्म सांकेतिक, 
तिस पर भाषा इतनी गहन, मानो आत्मा का बीहड़ शरीर ! पदु-पढ 
पर पुस्तक के अन्त में दी हुई टीका देखनी पड़ती है, जिससे मेरे- 
जैसे साधारण पाठकों के कवि की गतिविधि का कुछ आभास मिल 
जाता है। हिन्दी में इतना क्लिप्ट काव्य कोई नहीं, न प्रियप्रवास' 
न साकेत”, न 'कामायनी!। आखिर निरालाजी रामचन्द्रिकाकार 
केशवदास के आधुनिक प्रतिनिधि ही तो दहरे । 

यह काव्य निरालाजी की कला-छुशलता की कमिडीं भी है 
और ट्रेंजडी भी। ट्रेजडी स्तर निराला की ओर से नहीं, 
पाठकों की ओर से । एक बार किसी तरह पढ़ लेने पर दुबारा 
पढ़ने के जी नहीं चाहता। यहाँ हमें निराला की प्रबन्ध-रौले 
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की अन्य कृतियों का स्मरण आता है--खसरोज-स््ूति', पच्चबटो 
प्रसंग', राम की शक्ति-पूजा?। इनमें से किसी एक की अभि- 
व्यक्ति ( शैली ) में यह काव्य इतना दु्गेम नहीं रह जाता। 

निरालाजी सहज ओर जटिल दोनों ही प्रकार को कला के 
कलाबन्त है, जैसे हरिश्रोधनी सहज ओर जठिल भाषा के। 
पक ओर उनका 'मिक्षुक! है, दूसरी ओर स्वयं यह 'तुलसीदास'। 
इन दोनों के मध्य में उनकी कुछ कविताएं वीथिका भी बन गई हैं; 
अधिकांशतः 'परिमल” की कविताएं, अंशुत: अनामिका' की 
कविताएँ | इनमें न वा निरी सहजता है और न निरी जदिलता, 
बल्कि एक मनोहर सादंवा है। और "गीतिका ?--वह तो 
“तुलसीदास” की पादुका है। प्रबन्ध-काव्य में निराला जितने 
जटिल दे। सकते हैं उसका उदाहरण है 'तुलसीदास”, गीतिकाव्य 
में जितने जटिल हे। सकते हैं उसका उदाहरण है “गीतिका' | 

यह भी ज्ञात होता है कि उनकी रचनाएं उन्तकों विभिन्‍न 
मनःस्थितियों ( सूड्स ) के संयोजन से विभिन्‍त रूप-रंग और 
आकार-प्रकार धारण करती है। उनकी यह मनःस्थितियाँ कभी 
ते भिन्‍न-भिन्‍न रचनाओं में अलग-अलग व्यक्त होती है, कभी 
एक ही रचना में गुंथ जातो हैं। फलतः किसी एक ही कविता 
का काई पाश्वं जटिल हे। गया है, केाई पाश्णे सहज; कहीं शुरू में, 
कहीं अन्त में। यथा, 'राम की शक्ति-पूजा शुरू में जटिल है, 
किन्तु बह स्वोशत: एक सी नहीं है । 
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निरालाजी शुरू से ही क्लिप्ट कवि नहीं रहे हैं, उनका आरभ्म 
सहज मन से हुआ था । अगासिका! का प्रथम संस्करशु इसका 
उदाहरण है। 'परिमलः तक उनका सहज मन ही गम्भीर 
हैतता गया। '“परिभल” के बाद वे केशवदांस की भाँति कला के 
संघर्ध मे पड़ गये। 'पनन्‍क्त और 'पहलवः, 'मेरे गीत और कल्ला 
( प्रकाराग्तर से पन्त-काब्य का स्थिति-विवेचन ), इसका उदाहरण 
है। निरालाजी के। ऐसा त्गा कि लोग उनके कवि की उपेक्षा 
कर रहें हैं, पन्‍त के अकारण महत्व दे रहे हैं, अतएव वे असन्तुएर 
हो उठे । एक ते उनका व्यक्ति यों ही ओजल्ी है ( जे! उनके 
कवित्य में भी स्पष्ट है) तिस पर यह रोष! बेचारी ग्ररीब 
हिन्दी के शलभों के लिए प्रदीप की यह ज्याला ! ( क्षमा करें, मैं 
प्रदीप की ज्वाला ही कहूँगा, दीपक की भमक नहीं, क्योंकि निराला 
जी में प्रतिभा की ब्याति है, यद्यपि उसकी 'लौ'--आतव्मलवली- 
नता--बहुत तेज हे गई है)। निरालाजी को खीक यहाँ तक 
बढ़ी कि महात्मा गान्धी के यह संफेह करने पर कि हिन्दी में 
खीन्द्रनाथ का अभाव है, (प्रभाव तो है ही ), उन्हें महात्मा 
से अपनी कविताएँ पढ़ने या सुनने के लिए प्रस्ताव करना पढ़ा | 
अबन्ध-प्रतिमा! में इस विषय पर निरालाजी का संस्मरणात्मक 
लेख देखा जा सकता है। निरालाजी की इस हलचल के हस 
क्या कहें, आत्मविश्वास का अभाव ते उनमें है नहीं, अन्यथा' 
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वे इतनी स्वनाएं कैसे देते ? फिर भी में निरालाजी से कहना 
चाहूँगा कि दीपक क्या अपने प्रकाश के अदर्शन के लिए ही 
जलता है ? उसे ता अपनी साधना में ही सन्तुष्ठ हे जाना 
चाहिए। लेाग जुगुनुओं से भी अपना पथ आलोकित देखना 
चाहते है, फिर वे तो प्रदीष्त हैं। शायद निरालाजी छो कु 
स्नेह चाहिए, वे मोसबत्तो की तरह ही जल-बल नहीं जाना 
चाहते। निरालाजी की इस विवशता के पन्‍्तजा ने बढ़ी ही 
सहृदयता से देखा, युगवाणी” में उन्होने निगलाजी के पस्योप्त स्नेह 
दे दिया, यद्यपि उन्हीं पन्‍त को काव्य-त्रुटियों पर निरालाजी पाँच 
सी प्र॒छ्ठ को पुष्तक लिख डालते के लिए उत्साह प्रदर्शित कर चुके हैं, 
जा कि अपनी ही प्रष्ठ-संख्या के भार से वामिल है। शायद 
यह कहा जा सकता है कि निरालाजी प्रतिभा के प्रदीप भी हैं और 
आवेग के इलन भी । अपने आवजेग का बैलेंस ठीक रखने के 
लिए आवश्यकता से अधिक फ़ोस के बाहर फेंक देते है और 
अपनी प्रतिभा की ब्योेति के आगे करके अपनी शक्ति का मांग 
आलोकित देखना चाहते है। निरालाजी का कवि यदि ड्राइवर की 
तरह सचेष्ट है ( वह अवश्य सचेष्ट छ्वागा, क्योंकि वे संस्कृति 
की संजीवनी लेकर चले है), त्ता लाकयात्रा के पथ में वे 
दूसरों के अस्तित्व का भी उतना ही ध्यान रखेंगे जितना आत्म- 
अस्तित्व का। दूसरों की अवहेल़नना उनकी ही आत्मविस्मृति की 
सूचना देगी | 
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यह प्रखर जाग्रति का युय है, सौर मण्डल प्रथ्वी पर उतर 
आया है, मेदिनी के स्तर-स्वर के भेदकर श्रकाश की तीज किरण 
अग-जग का प्रकाशित कर रही हैं, फिर केई किसी के साथ अधेर 
कैसे कर सकता है। मन काई निरालाजी के साथ अन्याय कर 
सकता है और न निरालाजी किसी के साथ अन्याय कर सकते 
हैं। मिरालाजों तो इस सत्य के! अपने आध्यात्मिक बेदान्त से 
भी जानते हैं, फिर चिन्ता क्‍यों ? 


[5.3] 


निरालाजी समर्थ कल्लाकार हैं। वे कला की सव-तव नवीस- 
वाओं की ओर उन्मुख है। कला के संघर्ष में पड़कर जहाँ 
उनकी अतिभा जटिल हैः जाती है, वहाँ वह कला के अच्छे रेकाडू स' 
स्वीकार भी कर लेठी है। प्रगविशोलता की मॉग में इधर उसकी 
कुछ सहज कविताएं इसी की सूचक हें। ऐसी कविताएं 'मथ- 
त्तम की-सी तारिका सुघरा देकर अपनी सहज आशा में 
फूद पड़ी हैं। 

निरालाजी अपसी वर्णनात्मक कविताओं में बड़ी अच्छी 
चाटकीय दृश्य-येजना उपत्यित करते हैं; पहिले वे पदोद्घाटन 
करते हैं, किर क्रम-कम से पट-परिवतन। 'तुलसीदास' में यही 
दृश्य-येजना अन्तर्पठों में परिवर्तित हे गई है। वे अन्तवोह्म 
जगत के कुशल डाइरेक्टर हैं। कला के संघर्ष में यदि उन्हें 
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बौड़िक व्यायाम न करता पड़ता तो वे इस युग के अश्रष्ठ 
लाकपफ्रिय कवि होते । 

निरालाजी ने मुक्त छ॒न्‍्द अचलित कर अपनी बाधा-बन्धन- 
विहीनता का परिचय दिया है। किन्तु टेकलिक के बन्धान में वे 
बड़े चुस्त हैं, अवश्य ही उनके तार अत्यधिक कसे जाने के कारण 
कभी-कभी व्यर्थ ही टूट भी जाते हैं, यथा, वनज्रेला' में । ऐसे 
अवसरों पर उनको उसी संघर्ष-जन्य सनःस्थिति का परिचय मिलता 
है। असल में निराला एक ओर साहित्य में लड़ रहे हैं, दूसरी 
ओर समाज में; उन्हें देना और ग्हार ही प्रहार देख पढ़ता है। 
किन्तु निरालाजी ने विवेकानन्द के वेदान्त से शक्ति की ही नहीं, 
सेवा ( विनम्नता ) की भी दीक्षा ली है, इसे भूल जाने के कारण 
ही वे संघर्ष के प्रधानता दे बैठते हैं। एक दाशैमिक कवि के 
लिए यह आत्म-विस्मृति कहाँ तक शोभाजनक है ९ क्या इससे 
तपीभंग नहीं होता ? 

एक ओर निरालाजी कला के संघर्ष में पड़ गये, दूसरी ओर 
पन्‍्तजी जीवन के संघर्ष से। निराला का संघर्ष बहिमुख है, 
पन्‍न्च का संधप अन्तम्तु ख। निराला जीवन के छोड़कर कला पर 
केन्द्रित हे गये, पन्‍त कला के! छोड़कर जीवन पर। निरालाजी 
ने समय-समय पर जिस ,तरह कला का निमनन्‍्त्रण स्वीकार किया 
है, उसी तरह वे क्या युग जीवन का भी निमन्त्रण स्वीकार करेंगे ९ 
वे जिस मध्ययुग में बैठकर अपनी कला की चित्रशाल्ा सजा रहे 

देशच 


निया 


चित्रों का रूप-रंग भी वर्तमान काल छोड्कर उसी 
एहा है जिस तरह--- 
“बह उस शाखा का बन-विंग 
सड़े गया मुक्त मम निस्तरंग 
छोड़ता रंग पर रंग--रंग पर जीवन | 
इति शुभ | 


रै२१ 


के. 


पेज ओ -« 4 पल फ+- 


पन्‍त ओर महादेवी 
कह 


पन्‍त और महादेवी, अब तक की खड़ी वाली की कबिता के 
सार-अंश है- सौन्दस्य और बेदना । 

कला के भीतर से इतिहास ने जीवन की एक परिशाति ली है 
पन्‍्त में, एक परिश्यति महादेवी में । “थुगान्त' से पूर्वा पन्त मध्य- 
युग के उस सम्पन्न वर्ग की मायुकता के कवि है, जिसकी रीतिकालीन 
रसिकता आज प्रकृति के गवाक्षों में भी कॉकने लगी है--अलमाड़ा, 
नैनीताल, मंसूरी, शिमला। पत्त ने उस भावुक समाज के 
कवि-दृष्टि की उच्ज्बलता दे दी है। रीतिकाल में प्रकृति के ऊपर 
कुहरे को तरह पड़े हुए तामसिक आवरण के हटाकर पन्‍्त ने प्रकृति 
की स्वच्छ आत्मा दिखला दी है। महादेवी ने उस आत्मा में 
परमात्मा का आभास दिया है, भक्तिकाल के अन्तःएपशे से | पन्‍्त 
ने व्यक्त प्रकृति का उज्ब्वल मुख दिखला दिया है, महादेवी ने उस 
मुख को उसके अव्यक्त हृदय की विकलता से मुखर कर दिया है। 

पन्‍त की आत्मा ( प्रकृति ) अपनी व्यथा में मूक है, उसका 
बाह्य क्रीड़ा-कलरव 'मूक व्यथा का मुखर भुलाव” है, किन्तु महादेवी 
ने उस 'मूक व्यथा? के ही वेदना की कल्याणी वाणी दे दी है। 
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>श'गारिकता दोनों की ही कविता में नहीं है, बाह्य कलर उसके 
चित्र के फ्रेम मात्र हैं, जैसे कबीर या मी के पदों में शृद्दगरिक 
रूपक | पन्त की कविता ने सौन्दप्ये का अवोध कैंशोव्य लिया है, 
सहादेवी की कविता ने बेदना का दश्ख यौवन । पन्‍्त के सौन्दर्य 
में अनजान मधुरता है, भहादेवी की बेदना में सजग दाशनिकता | 
शरीर की परिधि में बैंधकर भी ये निःशरीर अलुभूतियों के कवि 
हैं अलौकिक आनन्द और अलोकिक बेदसा के | 

महादेवी के शब्द--“दुःख मेरे निकट जीवन का ऐसा काव्य 
है जे सारे संसार के ए% सूत्र में बाँध रखते की क्षमता रखता है ! 
हमारे असंख्य सुख हमें चाहे मह॒ष्यता की पहली सोढ़ी तक भी न 
पहुँचा सकें किन्तु हमारा एक बूँद भी जीवन के अधिक उबर बनाये 
बिना नहीं गिर सकता। मलुध्य खुख के अकेला भोगना चाहता 
है, परन्तु दु:ख सबके बॉटकर--विश्वजीवन में अपने जीवन के, 
विश्ववेदर्ा में अपनी बेदना के इस प्रकार मिला देवा जिस प्रकार 
एक अल-बिन्दु समुद्र में मिल जाता है, कवि का भोत्ष है 7. 
महादेवी इसी भेक्ष के लेकर चल्ली हैं। इसी प्रसंग में वें घुमः 
कहती है---“मुझे हुःख के दोरों ही रूप प्रिय है, एक वह जे सहुष्य 
के संवेदनाशील हृदय के सारे संसार से एक अकिच्छिन्न बन्द में 
आँध देता है और दूसरा वह जो काल और सीमा के बन्धन में पड़े 
हुए असीम चेतन का कन्दन है ?'--महादेवी की कविता में इस 
दुःख का दूसरा रूप हों. साकार है, इसी लिए उनकी वेदना अली- 
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किक है। दुःख का पहला रूप अब उनके संस्मरणो में आ रहा 
है। ठीक इसके विपरीत पन्‍त आह्वाद ( सौन्दर्य-प्रेम ) के कवि हैं| 

पन्‍व का सौन्दस्ये जितना अबोध है, उस सौर्य्य का 
प्रेम भी उतना ही अवाध है। पन्तजी ने एक बार प्रसंगवश 
अपनी रचनाओं के सम्बन्ध में लिखा था- मे किशोर-प्रम 
का ही प्राय: चित्रण करता हूँ। लाई हैँ फूलों का हास, लगी 
मोल लागी माल ?” में क्या लाया या लागी नहीं लिखा जा 
सकता था ? वीणा? मे ऐसी कई कविताएँ हैं। मनोवैज्ञानिक 
कहते हैं कि प्रेम का प्रारम्भिक उद्रेक पवित्र होने के कारण, 
उसमें थौन-तत्त्व न रहने था अव्यक्त रहने के कारण, किशोर- 
किशोरियों मे सजातीय प्रेम ही--लड़की का लड़की के प्रति, लड़के 
का लड़के के प्रति--पहिले उत्पन्न होता है। वह प्रेम यौन-संसग 
छोड़कर और सभी रूपों में चुम्बन, परिरम्भण, विरह आदि 
में अभिव्यक्ति पाते देखा जाता है। उसमें न आस्कर वाइल्ड की 
गन्ध है न सेफो के ॥.655०ए507? की ।? 

पन्‍त का यह सौन्दृस्‍्य-प्रेम विश्व की सीमा में रहकर भी 
अलैकिक है गया है, जैसे जीवन की सीमा में शैशव । 

पन्‍त का यह इृष्टिकाण गुजनः तक यत्र-तत्र चला आया 
है, इसके बाद “गुजन! से ही परिणत वय की अजुभूतियों भी 
कुछ-कुछ अमग्नसर हे! गई है--आज रहने दे यह ग्रहकाज' 
केशोय्य के बाद यौबन का उद्बोध सूचित करता है। 
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पन्‍्त से पहिले जोवन के प्रति न आसक्ति थी, न विरक्ति थी; 
केवल सहज अलनुरक्ति थी। आज वह जीवन की आसक्ति की 
ओर चला गया है। पन्च ने जीवन का प्रारम्भ आध्यात्मिकता 
से नहीं, बल्कि भौतिक सरलता से किया था, काल-ऋम से उसने 
यौवन की वक्रता भी स्वीकार कर लीं। किन्तु उसका शैशव, 
उसका यौवन जड़ नहीं, चेतन्य है; इसी लिए वह पशु आकांचाओं 
में आबद्ध नहीं, बल्कि हृदय की सहज वृत्तियों के छन्दों से बेंधा 
है। महादेवी जिस समष्टि तक दुःख के माध्यम से पहुँचता 
चाहती है, पन्‍त उस सम्रष्टि तक मुख के माध्यम से। इसी लिए 
जब कि महादेवी में एक उत्फल्ल विषाद है, पत्त में एक प्रसन्न 
आह्वाद। पन्‍्त में महादेवी की-सी आध्यात्मिक दाशनिकता तो 
नहीं है, किन्तु एक भौत्तिक दाशनिकता अवश्य है। “परिवर्तन 
में एक वार उस दाशेनिकता ने एक रूदू आध्यात्मिकता की ओर 
जाने का प्रयत्न किया था, किन्तु उससे सन्‍्तोष न होने के कारण 
युगान्तः और ज्योत्मा! से उसने भौतिक सतह पर ही एक 
नवीन संस्कृति की दाशेनिकता का संकेत प्रहण कर लिया। थह्‌ 
संस्कृति न जड़ है. न चेतन है; दोनों का एकीकरण है। न देवी 
है, न आसुरी; वह है मानुषी । ४; 

इधर महादेवी का हम 'नीहार' से देखते हैं. कि उनका कवि 
झुरू से ही एक आध्यात्मिक दर्शन लेकर चला है। सूफी कवियों 
जैसा प्रणय का रूपक बाँधकर ( ऐहिक सीसा से परिचय 
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जाडुकर ) जीवन के कबीर की अतीन्द्रियता और बुद्ध की करुणा 
के थाग से असीम की ओर उन्मुख कर दिया है, लोक के! लेकेत्तर 
बना दिया है। बुद्ध की करुणा ने उन्हें बेदना की व्यापक अनुभूति 
दी है, लाक-सष्टि के साथ एक आत्मीयता स्थापित करा दी हैते 
कबीर की अतीन्द्रियता मे उन्हें असीम के प्रति जागरूक भी कर 
दिया है। सूफी पद्धति के रूपक का कारण स्वामी रामतीथ का 
मधुर अध्यात्म है। पन्‍त और महादेवा की दाशेनिक दिशाओं 
का अन्तर हम धाड़े में बड़ी स्पष्ठतता से अहण कर लेंगे यदि हम 
खामी विवेकानन्द और स्वामी रामतीथ के सामने रखेगे। 
विवेकानन्द के लिए आध्यात्मिकता एक उच्च माध्यम है लेक-सग्रह 
के लिए; रामतीथ के लिए लेकसंग्रह एक सीमित माध्यम है 
आध्यात्मिक जीवन के लिए। लोक संग्रह का पथ दोनों ने ही 
अपनाया है, किन्तु दोनों के लक्ष्य की दिशाएँ मिन्न है। इसके 
लिए हम देानों कवियों की फिलासफी देख सकते हैं। पन्‍्त की 
फिलासफो “गुअन' में है, महादेवी की फिल्लासफी 'रश्मि' में । वोनों 
कवियों की ये कृतियाँ वद्द काव्य-केन्द्र है, जदों से हम इनके 
समस्त काव्य की आत्मा में काँक सकते हैं । 

मुख्यतः 'पतलव',, अंशत: उसके बाद की ऋृतियों मे पन्त 
वस्तुजगत्‌ की सूक्ष्मता (भसाव-जगत ) की ओर उन्मुख थे, 
जब कि महादेवी शुरू से ही भाव-जगत्‌ से भी आगे की 
सूक्ष्ता ( अन्तअगतू) की ओर उनन्‍्मुख हैं। पन्‍्त पहिले 
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जड़ के जेतन्य स्वरूप की ओर थे. महादेवी चेतस्थ के अन्तः 
स्वकूप की ओर । 

कविता में महादवी आज भरी वही हैं, जहाँ कल थीं; किन्तु 
पन्‍त जहाँ कल थे वहाँ से आज की ओर बढ़ गये है। आज 
बन्‍्होंने 'युगवाणी' दी है, समाज्याद की बाइबल; महादेवी ने 
छायावाद की गीता दी है--यामा' | 

पन्‍्त की जे! अनुभूतियों पहिले निःशरीर थीं वे अब शरीरस्थ 
दै। गई हैं। पन्‍त ने पहिले अपने जिस चेतन (भाव-जगत्‌ ) 
के जड़रूप ( वच्तुजगत्‌ ) के छोड़ दिया था, आज इन्होंने उसी 
के चेतत का आधार बना लिया है। आवश्यकता की दिशा में 
वे प्रगतिशील हैं, किन्तु आधार की दिशा में वे अपनी ही एवें-सीमा 
से पीछे गये हैं, यथा काव्य ( भाव ) से गय ( यथाय ) की ओर | 
यद्यपि जड़-चेतन के संयुक्तीकरण की तरह वे गीत और यय के 
समन्वय से गीत-गद्य लिख रहे हैं, किन्तु आज वे मुख्यतः गद्योन्पुख 
हैं। अपने द्वारा सम्पादित 'हूपाभ के प्रथम अंक से इस दिकपरि- 
वचन का थोड़े ही शब्दी में पतत ने बड़ा ही मारिक कारण 
दिया था-- 

“कविता के स्वष्न-भवन के थ्ेइकर हम इस खुरहुरें पथ पर 
क्यों उतर आये ,.....! इस युग में जीवन की वास्तविकता ने जैसा 
उस आकार धारण कर लिया है उससे प्राचीन विश्वासो में प्रतिष्ठित 
हमारे माव और ऋत्पना के मूल हिल गये हैं। अद्धा-अवकाश में 
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पलनेवाली संस्कृति का वातावरण आंदोलित है। उठा है और काव्य 
की स्वप्नजड़ित आत्मा जीवन की कठोश आवश्यकता के उस नमन 
रूप से सहम गई है। अतएब इस युग की कविता स्वप्तो में नहीं 
पल सकती । उसकी जड़ों के अपनी पोषण-सामग्री अहण करने 
के लिए कठोर घरती का आश्रय लेना पड़ रहा है। और युग- 
जीवन ने उसके चिश्सस्चित सुखस्वप्नों के जो चुनौती दी 'है 
डसके उसे स्वीकार करना पड़ रहा है !” 
आज पम्त ने युग की वास्तविकता का आमंत्रण अवश्य 
स्वीकार कर लिया है, किन्तु वस्तुजगत्‌ का प्रतिनिधि न द्दोकर 
अपने ही भ्ाव-जगत्‌ का प्रतिनिधि रहकर | 
शुरू से ही पन्‍त की एक ही टेक है--सौन्दर्योल्लास | 'पल्लव! 
के जिस कवि ने कहा था-- 
अकेली सुन्दरता कल्याणि ! 
सकल ऐश्वर्य्यों की सन्‍्धान | 
थुगान्तः मे उसी कवि ने यह छुवि-चित्र भी दिया है-- 
आहाद, प्रेम औ! यौवन का 
नव स्वर्ग : सद्य सौन्दर्य्य-सूष्टि, 
मज्जरित प्रकृति, मुकुलित दिगन्त, 
कूजन-गुज्लनन की व्याम-दृष्टि ! 
वस्तुजगत्‌ के आधार-पट पर पन्‍्त इसी भाव-जगत्‌ का 
प्रतिफलित देखना चाहते हैं। पहिले वे जिस जीवन-सौन्दस्य' 
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के कवि थे आज वे उसी सौन्दर्य के वेरूप्य (कुरूपता ) के 
संशोधक हैं ! 

पन्‍त ने पहिले छायावदद की ललित कला दी थी, आज वे 
समाजवाद की बस्तुकला दे रहे हैं। पहिले उन्होंने 'भू-यलका 
पर स्वप्नजाल-सी” छाया का रेशमी संसार बुच दिया था आज 
वे भू-प्रष्ठों पर जीवन के स्थापत्य के कठिन उपकरण चुन रहे हैं। 
आज वे सौन्दय्य के नये आकार और जीवन के नये नीड़ को 
रचना कर रहे हैं | 

हाँ, युग के द्वार पर उन्होंने जीवन-व्यस्त वैज्ञानिक होकर 
नहीं, बल्कि जीवन-मुस्यध कवि होकर अपनी उपस्थिति दी है। 
आज उनकी भाषा बदल गई है, अभिव्यक्ति बदल गई है, दिशा 
बदल गई है, किन्तु “अभिव्यक्तः वही है जिसे कल तक वे अपने 
भाव-काव्यों में देते आये हैं। पहिले जिस भावजगत्‌ में थे 
काव्य के माध्यम से गये थे, आज उसी भावजगत्‌ में भूगोल, 
इतिहास और' विज्ञान के माध्यम से जाना चाहते है। इुछ 
अंशों में बे दर्शन के भी अपनाते हैं, गान्धीवाद के रूप में | 
पन्‍्त पहिले केवल सौन्दय्य' को लेकर चल्ले थे, आज वे सौन्दर्य 
और संस्कृति दोनों के लेकर चल रहे है। उनके सौन्द॒य्य का 
आधार समाजवाद (भौतिक दर्शन ) है, उनको संस्कृति का 
आधार गान्धीवाद ( आध्यात्मिक दर्शन )। विज्ञान ओर ज्ञान 
के याग से वे जीवन का एक सम्तुलित सौन्दप्णे देता चाहते हैं। 
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किन्तु सम्प्रति पन्‍्त समाजवाद की ओर ही विशेष उन्मुख है, कारण, 
जे। भावजगत्‌ आज संकट-प्रध्त हो गया है, अभावों मे जिसकी 
इतिश्री हो रही है, पहिले उसका उद्धार चाहते हैं, सूह्ष्म के 
स्थूल का आधार देकर । आज वे भावों के शब्दों में नहीं, जीवन 
में साकार देखना चाहते है; वस्तुजगत्‌ के ही भाव-कान्‌ 
बना देना चाहते हैं। इसी लिए पन्त ने जीवन की कलात्मक 
व्यखना के लिए वस्तुजगत्‌ का आधार-पट ले लिया है। आज 
पन्‍्त का वह सब कुछ चाहिये जिससे मनुष्य जी जाय, वस्तुजगत्‌ 
खिल जाय। मनुष्य के जीने और वस्तुजगत्‌ के खिलने में ही 
जीवन और सौन्दर्य का अस्तिख है। अन्यथा, आज्ञ मनुष्य 
भरत होता जा रहा है, वस्तुजगन्‌ लुप्त होता जा रहा है ।-- 
“कहों मनुज॒ के। अवसर 
देखे मधुर प्रकृति-मुख ! 
भव झअभाव से जजेर 
प्रक्ति उसे देगी सुख ?” 
| “| शिंगवा्णी' ) 
यह उसी कवि का प्रश्न है जिसने स्वयं एक दिन हमारे 
काव्य-साहित्य में प्रकृति-सुषमा की चार चित्रशाला सजा दी 
थी। आज वह अपनी ही सृष्टि का निराधार पा रहा है। 
पललव? के सुकुमारतम कि का ुगवाणी' की ओर आना ही 
युग की करालता का सबसे बड़ा प्रमाण है। कहाँ बह कोमल कल- 
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करठ, कहाँ यह विकल युग | ओस के मूतु स्पर्श से ही सिहर 
जानेवाले फूल के! भी आज पत्थर का भार घठाना पड़ा है। 
छायावाद के कवि जब कि वस्तुजगम्‌ की विषमता में ही 
अपना भाव-जगन्‌ स्थापित करना चाहते हैं, पन्‍त उस विषमता से 
जरजरित वह्तुजगम्‌ में एक स्व युग देखना चाहते हैं। इसी लिए 
वे आमभ्र विहग! (थुगवाणी ) शीषक कविता में भागे छायावादी 
कवियों के। सम्बोधन कर कहते हैं- 
है आम्र विषय | -- 
तुम ताप सुभग 
नव पर्णी में 
छिप कर उ ड्रेलते करा में 
मञ्जरित सधुर 
स्वस्मरास ग्रजुर 
उन्पुक्तक नील. 
दुम॒ पंख दील 
उड़ उड़ सलील 
हो जाते लय 
निःश्तीस शाम्ति में सिर सुखमथ)--- 
जब नौड़-निलय में रुद्ध हृदव 
हो उठता पीड़ादर अ्तिशय । 
5. श्र रज्ॉः 
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है आम्र विहंग ! 

तुम सुनो सजग,-- 

जग का उपचन 

मानव जीबन 

है. शिशिर-अस्त 

बहु व्याधि चस्त 

ये जी्य शीर्ण, चिर दीर्ण पर्ण 
जे सस्त, ध्वस्त, औीहत, विवर्णा, 
क्षय हो समध्त 
युग सूर्य अस्त | 
| ३५ ] 
पन्‍त और महादेवी छायावाद को कविता के दा विशेष कला- 
घर है। मध्यकाल की काव्यचेतनाओं को इन्होंने नूतन रूप-रंग 
ओर वाणी दी है। प्रकृति के मनोहर व्यक्तित्व का परिचय पन्‍्त 
ने दिया, प्रकृति को पुरुप पुरातन का दिव्य परिचय महादेवी ने। 
प्रकृति का उल्लास पन्‍्त में है, प्रकृति का उच्छास महादेवी में। 
पन्‍त की कविता में प्रकृति एक बालिका की तरह खेली है, 
महादेवी की कविता में श्रक्रति विरहिणी की तरह अपने के निवेदित 
करती है। एक में कीड़ा है, दूसरे में पीड़ा। लत: दानों की 
अभिव्यक्तियों का रुख-मुख एक दूसरे से भिन्‍न है। अमभिव्य- 
क्तियों में अन्तर होते हुए भी दोनें ललित कला के ही कवि है-- 
इ्श्र्‌ 
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चित्रकला और संगीत कला के संयाग से इन्होंने काव्य ( भाव ) 
कूला की कमनीय रचना की है। यद्यपि कल्मा का विश्वविद्यालय 
दोने का एक,है, किन्तु उनके जीवन की थीसिस' अलग-अलग है। 
खड़ीबेली के। काव्येचित भाषा देने का एकच्छुत्र श्रेय पन्‍्त 
का है। यदि पन्‍्त का कबि नहीं आया होता ता आज छायावाद 
की कबिता अपनी कामल अभिव्यक्ति के लिए ब्रजभाषा को 
अपना लेती । बज्नभाषा ने मध्ययुंग से लकर अभी कल्ल तक 
जे! कल-कोमल प्राजलता, मनाहर चित्रचारुता प्राप्त की 
थी, उसे पन्‍्त ने अपने कुल बीस-पचीस वर्षों के काव्य-जीवन 
में ही खड़ीबोली के दे दिया। आपा के परिमाजन में पन्‍्त 
का महत्त्व इस लिए और भी बढ़ जाता है कि व्रजमाषा का सुघर 
बनामे के लिए अढ़ाई-तीन सी वर्षों के बीच में एक के बाद एक 
सैकड़ों कवियों का सहयाग मिलता गया, किन्तु पन्‍त के अकेले 
ही खड़ीबेली का सौन्दय्ये-विन्यास करना पड़ा है। उन्होंने खड़ी* 
बाली के जो व्यक्तित्व दे दिया है उसका अतिक्रम कर आज भी 
केाई आगे नहीं जा सका है। 
पन्‍त ने जिस खड़ीबोली के! रमशीयता दी, महादेवी ने उसे 
माम्मिकता देकर प्राण-प्रतिष्धा कर दो | ताजमहल के भीतर 
उन्होंने दीपक जला दिया। भाषा के सौन्दर्य में पन्‍त बेजोड़ 
है, अभिव्यक्ति की मार्मिमिकता में महादेवी। उधर प्रसाद और 
निराला ने छायावाद के प्रबन्धाध्मक व्यक्तिल दें दिया है, ड्िवेदी- 
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युग के 'पद्मप्रबन्ध' के चरम उत्कष । इधर पन्‍त और 
महादेधी ने छायावाद के मुक्त क के एक निश्चित व्यक्तित्व दे दिया 
है। द्विवेदी-युग की 'मकार' का इनके द्वारा साथकता प्राप्त हे 
गई है। ब्जभाषा में जैसे झुक्तक का एक टकसाली रूप वन 
गया, बैसे ही पन्‍त और सहादेवी की कविताओं से छाावाद के 
मुक्तक का भी। नयथे-नथे कवि उन्हीं के सॉडल पर अपनी रचना 
करने लगे। हिवेदी-युग की खड़ीबोली में यह श्रेय गुप्तजी की 
कविताओं को प्राप्त था। झछुझ्ठ अंशों में माखनलाल, प्रसाद और 
निराला के भी यह श्रेय दिया जा सकता है, किन्तु इनकी कला 
के सम्मान देकर भी नवयुवकों ने पन्‍त और महादेवी की कल्ला 
के! ही अधिक मनोयेग से अपनाया | गुप्तजी के वाद माखनलाल, 
माखनलाल के बाद प्रसाद, प्रसाद के बाद पन्‍त, पन्‍्त के बाद 
महादेवी की लोकप्रियता अधिक बढ़ी। नवयुवक भाषोच्छत 
हाते हैं, वे तरलता अधिक चाहते हैँ। तरलता के लोभ भे वे 
सुरुचि के भी छोड़ बेठते हैं, इसो कारण थे छद्‌ शायरी का भी 
अपना बैठते हैं। महादेवी की तरत्तता में एक आप्ये कवित्व 
है, उसने नवयुवकों का रोमांस का मनोहर संयम दिया है। 
महादेवी की कविता उन्हें मानों अपने ही जी की गहरी बात-सी 
लगती है, वे उसे अपना अच्त:करण दे देते हैं। सच ता यह है 
कि महादेवी की कविताओं के कारण ही हिन्दी में उदू. भावुकता 
की लोकप्रियता घट गई है। 
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मुक्तक के झ्ेत्र में पन्‍त और भहादेवी में उतना ही अल्तर हैं 
जितना सूर ओर मीरा में । पन्‍्त मुख्यतः वर्णनात्मक हैं, महादेवी 
मुख्यतः: उद्गारात्मक ! साथ ही एक में सूर-जैसा सख्यभाव है, 
दूसरे में मीरा जैसा माधुस्य भाव। साथ हो बड़ी कहानियों 
और छोटी कहानियों की तरह इनकी कविताओं को हम दीघे- 
मुक्तक और संक्षिप्त मुक्तक भो कह सकते है। पन्‍्त में भावों का 
विशद प्रसार है, महादेवीं में हृदय का संत्षित संकलन | पत्त से 
उद्यान दिया है, महादेव ते पुष्पत्तवक | पन्‍त की यह बहुत बड़ी 
खूबी है कि भावों का विशद ज्षेंत्र लेकर भी अपनी कविता के 
'पल्लव” और '“शुजन!ः में सौन्दर्य्य ( भाबा) और साधुय्य (रस) 
का ताल और स्वर की तरह सन्तुलन बनाये रखा है। यह बडे 
से हुए हाथों का काम है। काव्यकला को यह साधना अन्यत्र 
दुलभ है, इसी साधना में पन्‍त को लाकम्रियता ढिपी है। 

छायावाद के म॒क्तकों में एक नई विशेषता रिपीटोशन को आई 
है | इस दिशा में अधिकांश कबियों ने पुराने कवियों की-सी टेक ही 
अपनाई है, किन्तु पन्‍त ने ऋविता में रिपोद्ीेशन का उपग्रेग विशेष 
कलात्मक रूप से किया है और बहुत अच्छा किया है। पन्‍्त का 
रिपीटीोशन उस संगीत की तरह है, जा सब छुछ बजाकर अपनी 
अन्तिम ताल में प्रथम ताल को छू देता है। उनके रिपीदीशव से 
कविता में मर्मव्यंजजता आ जाती है। फिर भी संगीत पन्त 
का लक्ष्य नहीं है। पन्‍्त में चित्रकला प्रधान है, महादेवी में 
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संगीत-कला । संगीत पन्‍त का माध्यम है, चित्र महादेवी का। 
पतन की कविता चित्र की रेखाओ जैसी पुष्ट है, महादेवी की 
कविता संगीत के प्रवाह जैसी तरल । पन्‍त की कविता आकुंचित 
है, महादेवी की कविता आस्फालित । निराला की कविता के पद- 
विन्यास में तो आकुंचन है किन्तु भावों में आस्फालन है। प्रसाद 
की कविता में केवल एक श्लथ स्फालन | 
आज तो पन्‍्त संगीत के! छोड़ चले है, किन्तु महादेवी उसको 
टेक बनाये हुई है। गीतिकाव्य का महादेवी से विशेष गौरव मिला 
है। आचाय शुक्लजी के शब्दों में---/गीत लिखने में जैसी सफलता 
महादेवीजी को हुई बैसी और किसी को नहीं। न ते। भाषा का 
ऐसा स्निग्ध और प्राजजल प्रवाह और कहीं मिलता है, न हृदय की 
ऐसी भाव-भंगी । जगह-जगह ऐसी ढली हुईं और अनूठी व्यज्ञना 
से भरी हुईं पदावली मिलती है कि हृदय खिल उठता है ।” 
पन्‍त और महादेवी को कला और जीवन में एक बड़ा भारी 

अन्तर यह है कि शुरू से ही पन्‍त साकारश्ता की ओर उन्मुख रहे 
है, महादेवी निराकारता की ओर । पन्‍्त कहते हैं-.. ' 

राशि राशि सौन्दय्यं, प्रेम, 

आनन्द, गुणों का दार, 

मुफे लुमाता रूप, रंग, 

रेखा का यह संसार | 

“ युगवाणी! ) 
शव 
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महादेवी कहती है-- 
विकसते मरभाने के फूल 
ऊदय होता छिपने के चन्द, 
शून्य होने के भरते मेष 
दीप जलता होने के मन्द; 
यहाँ किसका अनन्त गैबन ! 


अरे भ्रत्थिर छोटे जीवन ! 
$ 


पन्‍त कहते हैं--- 
सच है, जीवन के वसन्त में 
रवा है. फमार, 
वर्णुजान्धमय कल्षि-कुछुमों का 
प्र ऐशड्वन्ये. अपार | 
पपह्लक में भी पन्‍्त से कहा था-- 
म्लान कुसुम्मों की भृदु मुसकान 
फलों में फलवी फिर अम्लान, 
भहत्‌ है, अरे, आत्मबलिदात्, 
जगत केवल आदान-अदान । 
महादेवी ने जिस सत्य को 'एक मिट्से में सी वरदान! कहकर 
जीवन का आध्यात्मिक दशेत दिया था, पन्‍त ने उसी सत्य को 
जीवत का भौतिक दर्शन दे दिया है। आज पत्त के कलात्मक 
टेकनिक भले ही बदल गये हों, किन्तु भूलत: आज पन्त का 
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दृष्टिकोण वही है जो उनके पूव काव्यों में। हाँ, उनका दृष्ठिकाण 
पहिले भावात्मक था, अब व्यावद्यरिक हो गया है | 

महादेवी स्थूल़ता से सूक्ष्मता की ओर हें-..-शरीर से मूर्ति, 
मूत्ति से चित्र, चित्र से संगीत (आत्मा )। पन्‍्त सूक्ष्मता से 
स्थूलता की ओर--संगीत से चित्र, चित्र से मूर्ति. मूर्ति से शरीर 
( माँसलता )। 

पन्‍त पहिले जीवन का स्थूल पार्थिव दृष्टिकोण रखते हुए भी 
कला की सूक्ष्मता की ओर थे, आज वे पार्थिव दृष्टिकोण के साथ 
ही पार्थिव कला की ओर भी आ गये हैं। आज तूलिका और 
लेखनी का स्थान छेनी और कुदाली ने ले लिया है, रूप-रंग का 
स्थान रक्त-मांस ने 

युगान्त', 'युगवाणी! और 'भआाम्या! उत्तकी इस नई दिशा 
की काव्यक्ृतियाँ हैं। इन ऋतियों से पन्‍त की रचनाओं का 
उत्तराद बनता है। इनके पूव को कृतियाँ ( 'बीणा', अन्थि', 
'पपल्‍लव', गुजन” ) उनके पूवाद्ध में हैं । 

पहिले उन्होंने चित्रकला दी थी, आज बे भास्कर-शिल्प भी 
दे रहे है। युग जिस मांसल मनुष्य के जन्म देने जा रहा है, 
ये छसी की सूत्ति गढ़ रहे है, जीवन के रूच्ष किन्तु अनिवार्य 
उपकरणों का लेकर । उनका यह शिल्प अभी प्राथमिक अब्त्था 
में है, अभी वे नई कला की संगतराशी कर रहे हैं। जब 
यह कला भो मूर्तिमन्त होगी तब उसी तरह भली लगने लगेगी 
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जैसे द्विवेदी-युग के बजाय छायावाद की कबिता। इसके लिए भी 
कुछ समय अपेकश्ित है। आज पन्‍्त की कविता में जे रूक्ता है 
बह पन्‍त के कवि की नहीं, बल्कि काव्य के नये उपकरणों को रूच्नता 
है। 'घननाद! में ठकठछ-्ठ ही ता सुना जा सकता है | 

जीचन के प्रहर्ष ( भावजगत्‌ के अबोध उस्लास ) में पत्त 
का जे कवि सुकुमार था, आज वह जीपन के संबष ( युग के 
जागरण ) में परुष हे! गया है। इसी लिए जओवन के शैशद में 
सौन्द्य्णे-जगत्‌ का देखने का जा दृष्टिकोण था. वह जीवन के 
वारुण्य में बदल गया है। आज उनकी कला बदली है. हश्किशण 
बदला है, किन्तु लक्ष्य उनका भी एक नवीन भावजगत्‌ है जे! 
आज के आभावों का भाषी लप्त है | 

आज पन्त ने जीवन के कठोर सत्यों की फला ली है; आज 
बे लहरों पर नहीं, पत्थरों पर कला के गढ़ रहे हैं। जीवन के 
पन्‍त फिर उसके अथ से उठा रहे हैं, अब वह के इतिहासों के। 
छेइकर माने! एक सये प्रस्तर-युग से जीवन का प्रारस्म कर रहे हैं, 
डसे अर्थ, धर्म, कला और संश्कृति का नया परिचय देने के लिए । 
उलकी फिलासफी, उनकी आकांच्षा, उनकी निर्माण-ऋला शुगवाणीः 
में पुजीभूत है | 

[8] 

धयुगान्तः से पन्‍्त हिन्दी-कत्रिता का एक थुग पीछे बोड़ते 

हैं, एक युग आगे शुरू करते हैं। फलत: इसमें पिछले युग के 
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प्रतीक-स्वरूप पन्‍त की ललितकला की भी एकाथ कविताएँ हैं 
ओर अधिकांशतः नये युग की वस्तुकला की। शुच्न' से ही 
पन्च ने वस्तुकला की साधना शुरू कर दो थी और आश्चर्प्य 
कि उसमें उन्हें प्रारम्भ में ही बड़ी परिष्कृत सफलता मिलरी। 
प्युगान्त', 'गुखन'! की ललित और वस्तु कला का शाटकट है। 
'गुखजन! में ये दानां कलाएं अलग अलग कविताओं में अलग 
अलग हैं, किन्तु 'युगान्त' में पन्‍्त ने प्रायः इनका एकीकरण 
करने का यत्न किया है। सब मिलाकर थुगान्त' में ललित 
कला के साथ बह्तुकला गौणरूप में सम्मिलित है। किन्तु 
धयुगवाणी' में इसका वेपरीत्य है, उसमें वस्तुकला की प्रधानक्ष 
है. ललित कला गौणरूप में सम्बद्ध है। भ्रास्था' में उनकी 
वस्तुकला निखर गई है, उसमें भारकर-शिल्प ने कलात्मक मूत्तिमता 
पा ली है। उसमें समाजवाद की मुक्तक कला एक अवस्थान 
पा गई है। भ्राम्या? पन्‍व के गनन्‍्तव्य का सही प्रारम्भ है, जैसे 
छायावाद की कला में वीणा? । 

मूत्तिकला के निम्माण में पन्‍्त का आदर्श चित्रकला है। 
उसी के मॉडल” पर वे अपनी मूर्तियां की रचना करते है। यो 
कहें कि छायाबाद की ललिव कला गाधिक उपकरणों के लेकर पन्त 
द्वारा ठोस बन रही है। कविता के बाद जिस प्रकार रविबाबू ने 
चित्रकला को रचना की, उसी प्रकार पन्‍त ने छायावाद की चित्रकला 
के बाद समाजवाद की भूत्तिकला की। चित्रकला में जिस प्रकार 

श्छ्ट८ 


पन्‍्त और महादवी 


बिवायू अपनी काव्यकला के नहों भूल सके, उसी प्रकार 
न्‍त अपनी चित्रकला के । मूत्तिकला का आधार पाकर उन्तकी 
बित्रकला सुदृढ़ प्रष्ठ पा गई है। जिस प्रकार चित्रकला में भाव 
गतिशील रहते हैं, उसी प्रकार पन्‍्त की मूर्ततिकला में चित्र गतिशील 
हो गये हैं, मिश्चल मूर्ति ही नहीं। 'युगवाणी' में 'गंगा की सॉम?, 
जलदः, अलय-दृत्यः इसके उदाहरण हैं। भविध्य के स्वप्पों 
में बैठकर 'थुगवाशी' में यत्र-तत्र पन्‍त ने ललित कला का नवीन 
हृढ़ रूप भी दिया है, यथा, 'मधु के खप्न', 'पलाश', तथा अन्य 
आक्ृतिक चित्रों में । 

“गगुजन! से “युगान्त' तक हम मुख्यतः कलाकार पन्त से ही परि- 
चित रहे हैं। उनमें उनका विवेचक प्रच्छन्न रहा है। ज्यातना' 
में भी उनका कलाकार ही प्रमुख रहा है, विवेषक माध्यम | किन्तु 
धयुगवाणी' में विवेचक ही प्रपुख है, कलाकार माध्यम | इस मिन्नता 
के होते हुए भी 'थुगवाणी? में वे ही भाव, विषय, आलम्बन और 
विचार हैं जे। 'ज्यात्स्ना! में; दोनों के शरीयों में अच्तर है, शिराओं 
में नहीं;--वह रूप-नाव्य है, यह मुक्तक काव्य | उसमें मीत 
और गद्य है, इसमें गीतनगद्य । इस गीत-गध (“युगवाणी ) 
द्वारा पन्‍त ने काध्यकला के छुंछ सये टेकनिक सामने रखे हैं। 
पन्‍त की पिछली ललित कला में जे आकुंचत है, वही इस नई 
बस्तुकला में भी। पिछली कल्ला में यदि पन्‍त नवनीव की तरह 
जम गये हैं ते इस कला में बफ को तरह। पन्‍्त में स्वमावतः 
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आस्फालन नहीं है, यदि उनमें कहीं कुछ आस्कालन है ते! वह 
उनकी जमी हुई तरलता का उन्‍्समेष है। आस्फालन की कला 
के टकनीशियन निराला है। पन्‍्त की आकुब्चित कला छोटे से 
छोदे छन्दों में चली गई है; मिराला की स्फीत कला मुक्त छन्द को 
ओर । पन्‍्त की रुचि कला के शाटकट” की ओर है, निराला 
की रुचि लांगडिजाइन' की ओर | पन्‍्त एक सुस्थ कलाकार हैं, 
निराला उद्बुद्ध । 

थुगवाणी' में पन्‍त पहिली बार टेकनीशियन होकर आये हैं। 
अपनी ललित कला की रचनाओं में भी पन्‍त टेकनीशियन है, किन्तु 
उनमें काव्यात्मकता ( रसात्मकता ) इतनी प्रधान है कि उनके 
टेकनीशियन को विरल करके हस नहीं देख पाते। '“युगवाणीः 
में काव्यात्सकता इतनी कस है कि उसमें उनका टेकनीशियम 
द्विप नहीं पाता। 

चुगान्तः में पन्‍त निर्देशक कलाकार थे, शुगवाणी' में 
व्याख्याता कलाकार, आम्या! में दर्शक कल्ाकार। '“ुगान्त! में 
पन्‍्त ने अपने कवि के जगाया है, “युगवाणी' में समुदाय को 
उद्बोधित किया है, भ्राभ्या” में समुदाय के एक विशेष अंग का 
उपध्थित किया है। आगे ९ 

युगान्त' में पन्‍त ने छायावाद की कला का अन्तिम श्री 
दी, युगवाणी' में उसकी अवशेष-श्री ( पतमर) दी, थ्राम्या! 
में शयुगवाणी' के चित्रवाणी दी। 'युगवाणी? में चित्रकला, 
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मूर्तिकला का मॉडल रही है; भ्राम्या? में मूर्तिकला, चित्रकला 
में हल गई है। 

हिमालय की शोभा-श्री ने पत्त के! कलाकार बनाया, काला- 
काँकर के म्राम्य जीवन ने उन्‍हें मानव-समाज के तिकट पहुँचाया | 
अंशत: 'गुखनः तक पन्‍त का एक काव्य संस्कार पूर्ण हे! जाता 
है, 'थुगान्तः' और 'थुगवाणी' से नये काव्य-संस्कार, फल्त: नये 
जीवन-संस्कार की पन्‍्त द्वारा आत्मलाधना शुरू होती है। “प्राम्याः 
में आकर उस साधना ने अपनी पहिली सिद्धि प्राप्त कर ली है। 

एक युग में 'पललव” के जिस भावप्रवश कवि के! हम देख 
चुके हैं वही कवि इतने स्वाभाविक ग्रास्यचित्र भी दे सकता है, इस 
पर आश्चय्य इसलिए नहीं हावा कि पल्त के कल्षाकार में कला 
का क्षमता है । 

कक्षा की दृष्टि से कमबीर! ने प्राम्या! पर एक प्रकाश डाला 
था। उसी के शब्दों में--“आ्राम्या” पक्के हुए धान से तहलदे खेत 
के समान है। उसमें ग्रामीण जीवन की शआ्राद्ता है। एस्थीह! 
कवि ने कई सुन्दर चित्र-राण आलेखित किये हैं। भाषा और 
भी सरल, ओघवती और सजीव दा उठो है। कई जगह आमीण 
शब्दों का भी प्रयोग है मे। लोकल कलर' उ्यन्न करता है।...... 
शोबियों का साच', “चमारों का नाच, कहारों का रतन, 
इफेक्ट की दृष्टि से अत्यत्त ललित चीजें हैं।...... भारतमाता 
प्सवासिसी?, “अहिंसा?, “चरखा-गोत' सुल्दर संधर्गात क्रिस्स) है।! 
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आस्फालन नहीं है, यदि उनमें कहीं कुछ आस्फालन है ते वह 
उनकी जमी हुई तरलता का उन्मेष है। आस्फालन की कला 
के टेकनीशियन निराला है। पन्‍त की आकुब्चित कला छोटे से 
छोटे छन्‍्दों में चली गई है; निराला की स्फीत कला मुक्त छन्द की 
ओर। पन्‍न्त की रुचि कला के 'शाटकट” की ओर है, निराला 
की रुचि लांगडिज्ञाइन' को ओर ! पन्‍्त एक सुस्थ कलाकार हें, 
निराला उद्बुद्ध । 

युगवाराी' में पन्‍त पहिली बार टेकनीशियन हराकर आये है। 
अपनी ललित कला की रचनाओं में भी पन्‍त टेकनीशियन हें, किन्तु 
उनमें काव्यात्मकता ( रसात्मकता ) इतनी प्रधान है कि उनके 
टेकनीशियन को विरल करके हम नहीं देख पाते। “युगवाणीः 
में काव्यात्मकता इतनी कम है कि उसमें उनका टेकनीशियम 
छिप नहीं पात्ा। 

युगान्तः में पन्‍त निदेशक कलाकार थे, 'थुगवाणी' में 
व्याख्याता कलाकार, आस्था? में दशक कलाकार। थुगान्तः में 
पन्‍्त ने अपने कवि के जगाया है, “युगवाणी' में समुदाय का 
उद्बोधित किया है, 'ग्राम्या? में समुदाय के एक विशेष अंग के 
उपस्थित किया है। आगे? 

युगान्त' सें पन्‍ल ने छायावाद की कला के अन्तिम श्री 
दी, 'युगवाणी' में उसकी अवशेष-श्री ( पतमर ) दी, पआराम्या! 
में ध्युगवाणी' का चित्रवाणी दी। '“युगवाणी? में चित्रकला, 

इधर 
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मूर्तिकला का मॉडल रही है; भरास्या! में मूर्तिकला, चित्रकला 
में हल गई है! 

हिमालय की शोसा-शी ने पत्त को कलाकार बनाया, काला- 
कॉँकर के आम्य जीवन ने उन्‍हें मानव-समाज के निकट पहुँचाया । 
अंशत: 'गुखनः तक पन्‍्त का एक काव्य-संस्कार पूए हे! जाता 
है, युगान्तः! और 'थुगवाणी' से तये काव्य-संह्कार, फलत: सगे 
जीवन-संस्कार की पन्‍्त द्वारा आत्मसाधना शुरू होती है। /आम्या 
में आकर उस साधना ने अपनी पहिली सिद्धि प्राप्त कर ली है। 

एुक थुग में 'पल्लवः के जिस भावत्रवण कबि के हम देख 
चुके हैं वही कवि इतते स्वाभाविक आस्यचित्र भी दे सकता है, इस 
पर आश्चर्य इसलिए नहीं हाता कि पन्‍्त के कलाकार में कला 
को क्षमता है | 

कला की दृष्टि से 'कमंबीर' ने भराम्याः पर एक प्रकाश डाला 
था। उसी के शब्दों में--'प्राम्या” पके हुए धान से लहलहे खेत 
के समान है। उसमें झमीण जीवन की आद्रदा है। 'एस्थीट' 
कवि ने कई सुन्दर चित्र-राय आलेखित किये हैं! भाषा ओर 
भी सरल, ओघवती और सजीव है। उठी है। कई जगह ग्रासीण 
शब्दों का भी प्रयोग है जे। 'लिकल कलर एसज्न करता है।....-- 
धोकियों का नाच!, “चमारों का नाच, कहारों का रद्रनतेन', 
इफेक्ट की दृष्टि से अत्यन्त ललित चीजें, है।...... मारतमात 
प्रामबासिनी?, “अहिंसा', “चरखा-गीवः सुखदर संघ्गीत किरस) है॥' 
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खआास्फालन नहीं है, यदि उनमें कहीं कुछ आश्कालन है ते वह 
उनकी जमी हुई तरलता का उन्मेष है। आस्फालन की कता 
के टेकमीशियन निराला हैं। पन्‍त की आकुच्चित कला छोटे से 
छोटे छन्डों में चली गई है; निराला की स्फीत कला मुक्त छन्द की 
ओर | पन्‍स की रुचि कला के शाटकट! की ओर है, भिराला 
की रुचि लांगडिज्ञाइल' की ओर | पन्‍्त एक सुस्थ कलाकार है, 
निराला उद्बुद्ध । 

ययुगबाखी' में पन्‍त पहिली बार टेकतीशियन होकर आये हैं। 
अपनी ललित कला की रचनाओं में भी पन्‍त टेकनीशियन है, किन्तु 
उनमें क्राव्यात्मकता ( श्सात्मकता ) इत्तनी प्रधान है कि उसके 
टेकनी शियन को विरल् ऋरके हम नहीं देख पाते। 'युगवाणी! 
में काव्यात्मकता इतनी कम है कि उसमें उसका टेकनीशियन 
छिप नहीं पाता। 

युगान्तः में पन्‍त निवेशक कलाकार थे, 'थुगवाणी! में 
व्याख्याता कलाकार, 'ग्रम्या? में दर्शक कलाकार। 'युगान्तः में 
पन्‍्त ने अपने कवि के जगाया है, थुगवारी' में समुदाय के 
उद्बोधघित किया है, 'वास्या' में समुदाय के एक विशेष अंग के 
उपस्थित किया है। आगे ९ 

'ुगान्त' में पन्‍त ने छायाबाद की कला के अन्तिम श्री 
दी, 'थुगवाणी' में छसकी अवशेष-श्री ( पतसर ) दी, शराम्या? 
में युगवाणी' के चित्रवाणी दी। “थुगवाणी! में विश्नकला, 
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मूर्तिकला का मॉडल रही है, श्राम्या' भ मूतिकला, चित्रकला 
में ढल गई है | 

हिमालय की शोभा-श्री ने पन्‍त का कलाकार वनाया, काला- 
कॉकर के भ्राभ्य जीवन ने उन्हें मानव-समाज के निकट पहुँचाया | 
अंशत: 'गुरून! तक पन्‍्त का एक काव्य संस्कार पूर्ण हा जाता 
है, 'युगान्त! और थुगवाणी!' से नये काव्य-संस्कार, फलतः नये 
जीवन-संस्कार की पन्‍्त द्वारा आत्मसावना शुरू होती है। *धाम्या? 
में आकर उस साधना ने अपनी पहिली सिद्धि प्राप्त कर ली है। 

एक युरा में 'पललव” के जिस भाषतश्रवण कवि के हम देख 
चुके हैं वही कवि इतने स्वाभाविक प्रास्यचित्र भी दे सकता है, इस 
पर आश्चर्य इसल्लिए नहीं हवा कि पन्‍त के कलाकार में कला 
को जमता है | 

कला की दृष्टि से 'कमबीए में श्रास्था? पर एक प्रकाश छात्रा 
था। उसी के शब्दों में---आस्या” पके हुए धान से लहलदे खेत 
के समान है। उसमें आमीण जीवन की आता है। 'शस्यीट' 
कवि ने कई सुन्दर चित्र-राग आलेखित किये हैं। भाषा और 
भी सरल, ओघवती और सजीव है। उठी है। कई जगह आ्रमीण 
शब्दों का भी प्रयाग है जे लोकल कलर' उत्पन्न करता है।.... .. 
घोवियों का नाथः, “चसारों का नाच!, कहारों का र्रनत॑न', 
इफेक्ट की दृष्टि से अत्यन्त ललित चीजें हैं।......भारतमाता 
प्रामवासिनी, अहिंसाः, “चरखा-गीत' सुन्दर संघगीत (कारस) है।” 
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यद्यपि पत्त प्रास्या में एक दर्शक्ष कलाकार है, क्रिस 
थुग्बाशी' के उनके व्याख्याता कलाकार ने इसमें भी अपना 
कएठ मिला दिया है। एक चित्र देकर भाना चित्र-परिचय के रूप मे 
कवि बक्तत्यकार भी हे! गया है। कहीं-कहीं वह छुर्संगत लगता 
है, किन्तु कहीं-कहीं 'भरास्याः के चित्र-लियेशनन 'मैजिक लेन्द्न 
लेकचर' को सीमा में चले गये हैं। इसकी आवश्यकता नहीं थी, 
क्योंकि चित्र अपनी सजीवता में स्रयं बेलते हैं । 

पन्‍्त में जे आकार-प्रियता है वह चित्ररूप में आया? में 
प्रकट हुई है। आवजेक्टिव रूप सें उनका सबजेक्टिव असंतोप भी 
उ्यक्त हुआ है। 

आरम्या? के नृत्य-चित्र उद्यशंकर-आर्ट की याद दिलाते हैं। 
अद्यशंकर के नृत्य, रोमैशिटक कला के ज्षेत्र में एक क्लासिकल 
नवीनवा का उत्पादन करना चाहते हैं, किसी नवीन जीवन का नहीं । 
किन्तु पन्‍स के जृत्य-चित्र युग-सत्य का निर्देश करता चाहते हैं, 
एक नवीन जीवन के लिए । उसी क्षेत्र के लेकर पन्‍्त ने उसे देखने 
का अपना हष्टिकाण ल्वतंत्र रखा है, इसी लिए उन्हें बच्तज्य द्वारा 
अपने दृष्टिकोण के अवगत कराना पड़ा है । 

धाम्याः की काव्यकल्ा का हेस थुगान्त' और 'युगवाणी' का 
संयोग कह सकते हैं, चित्र और वाणी का सहयोग | “ुगान्त में 
पन्‍ल्त ने नई कला के लिए चिहत्र-साथना की थी, 'थुगवाणी' में 
उस कला के लिए शब्द-साधना। इन दोनों साधनाओं ने 
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आ्रास्याः से संयुक्त होकर अपनी एक गति-विधि निश्चित कर ली 
है। सब मिलाकर युगवाणी का वक्तव्यपआधान्य 'आम्या 
में कम हो गया। पन्‍त कबिता की ओर आ गये हैं, आगे पन्‍्त 
की कला इस नई ऋविता का क्या रूप धारण करेगा, यह 
अलुभेय है । 
[8 ॥| 
ध्युगान्तः में पन्‍त मुख्यतः गान्धीवाद की ओर थे, जीवन के 

चिन्तन में अन्तमु ख थ। उस समय पन्‍्त सृष्टि का सुन्दरता 
के आत्मा के भीतर से मोक रहे थे, यथा,-- 

खिश्निस्ण ! इस सुख का खोत कहाँ 

जो. करता. नित सोन्दर््य-खजन ! 

बह खस्ोत छिपा उर के भाँदर! 

क्या कहती यही सुमन-चेतन ! 


हि 


-“ 'युगान्त! में 'तितली' ) 
“किन्तु युगवाणी” से बह आत्मचिस्तन आत्मा में हो केम्टित 
ने रहकर शरीरघारी भी हो गया। फलतः आत्मा की कला 
शरीर की कला भी पा गई। किन्तु 'बुगवाणी' सें भी पत्त 
गास्वीवाद के! भूले नहीं हैं, उस पर उनकी एकान्त श्रद्गा है, 
“आापू! शीर्षक पहिली ही कविता कवि का आह्मोद्घाटन कर देती 
है, यद्यपि उसे “युगवाणी! के आरम्भ से पूर्व पष्ठ देकर वे आज 
के इन्दों केश उसके आगे उपस्थित ऋर देते हैं, उसे मन्दिर में छोड़- 
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हर२ जीवन के गृह-प्रांगण में आ जाते हैं। आज पन्‍त सूक्ष्म चेतन 
(आत्मा ) के झुन्दर आकार ( समाजवाद ) देने के अधिक 
उत्सुक हैं। विज्ञान ने जिस आत्मा के खगणिडित कर दिया है, 
पन्‍्त ने उसी आत्मा के। एुनजंन्म देने के लिए नवीन मानवी मूत्तियाँ 
गढ़ दी हैं। आज भी वह सगुण-जगत्‌ का ही कवि है, किन्तु 
अब वह समाजवादी है, इसी लिए उसकी गठन बदल गई है । 

आज के समाधानों के पाने के लिए कवि के 'पल्लव! में ही 
एक तड़फड़ाहट आ गई थी। कवि यही कहकर समाधान-हीन 
रह गया था-- 

देव ! जीवन भर का बविश्लेष 
सृत्यु ही है निःशेष !! 

यह कंबि का पिछले आस्तिक समाज के भीतर निराश 
निश्वास था। 'युगान्तः से उसके भीतर एक नवीन आशा 
का सच्चार हुआ, वह समाजबाद की ओर उनन्‍्मुख हुआ। 
थुगान्तः के बाद थुगवाणी' में कवि ने उसी नबीन आशा के 
शक्ति देने का प्रयत्न किया । 

इस प्रकार युग का व्यक्तित्व अहण कर लेने के बाद ्राम्या' 
में कवि ने जीवन को समाजवादी निरीक्षण और गान्धीवादी 
संरक्षण दिया। असल में पन्‍त न तो समाजवाद से विमुख हैं 
ओर न गान्धीवाद से; वे दोना के सम्मुख हैं। दोनों के भीतर 
जे सत्य हैं उन्हें स्वोकार करके दोनों को अपूर्णताओं की एक 
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दूसरे से पूर्ति चाहते है, यों कहें, वे आत्मा की भूख भी मिटाना 
चाहते हैं और शरीर की भख भी। सुख्यत: पन्‍्त में आत्मा 
की सुख के लिए अधिक आस्था है, इसी लिए वे उसके प्रति 
प्रश्नोन्मुख होकर भी नतमस्तक है, ( आम्या! की 'महात्माजी के 
प्रति” और 'बापू” शीर्षक कविताएँ इसकी धुचक हैं, साथ ही 
हम यह भी देखते हैं. कि पन्‍्द ने समाजवादी थुग के किसी 
यन्त्र का स्वर तन सुनाकर चरखा' का खर हो सुनाया है )। 
धयुगवाणीः देकर भी पन्‍्त 'संकोर्ण मौतिकताबादियों के प्रति! 
धश्न-सजर है--- 
“आत्मयाद पर हँसते हो रट भौतिकता का नास 
मानवता की मूर्ति गढ़ोगे तुम सवार कर चाम !” 

पन्‍त शारीरिक आवश्यकताओं को स्वीकार करके भी उसी 
के प्रधान नहीं मान लेते, बल्कि आत्मबाद और भूतवाद के संयोजन 
से एक नवीन संस्कृति का उद्भव चाहते हैं, साथ ही मनुष्य को 
अनिवाय्य शारीरिक भुख-्यास के प्रति इमाशील दृष्टिकास 
चाहते हैं--- 

मानव के यथशु के प्रति 
हे। उदार नव संस्कृति |--([ युगवाण' ) 

पन्‍्त जिस तरह संकीण भौतिकतावादियों के नहीं चाहते, ज्सी 
तरह संकीर्ण अध्यान्मवादियों के! भी । थे दोनों अपने-अपने जिन 
सत्यों की लक्कीर पकड़कर चल रहे हैं, पत्त उन्हीं के ठीक अमि- 
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प्रायों का परस्पर समन्वय चाहते हैं। अभी तो ये दोनों अनमिल 
आखर! है रहे हैं। 

व्यात्स्ना? में पन्‍त ने उसी समन्वय के भविष्य को पलको में 
इस प्रकार प्रत्यक्ष किया है--“पाश्वात्य जड़वाद की मांसल प्रतिमा 
में पू के अध्यात्म प्रकाश को आत्मां भर एवं अध्यात्मवाद के 
अस्थिपिंजर में भूत या जड़ विज्ञान के रूप रंग भर हमने नवीन 
युग की सापेज्ञत: परिपूर्ण मूर्ति का निम्मोण किया ।” और “इसी 
लिए इस युग ( ज्यात्स्ता? में निर्दिष्ट भावी युग ) का भरलुष्य न 
पूत्र का रह गया है, न पश्चिम का रह गया है, पूर्व और पश्चिम 
देननों मनुष्य के बस गये हैं |” 

यह पन्‍त का सापेक्षिक दृष्टिकोण है। किन्तु पन्‍्त का एक 
निरपेद्ध दृष्टिकाण भी है। वे अपनी दाशेनिक सूक्ष्मता में बहुत 
ऊपर उठ जाते हैं। एक ओर ते सापेक्षिक इृष्टिकोण से वे यह 
कहते हैँ- 

सुख दुख के मधुर मिलन से 
यह जीवन है परिपूरन।' 
दूसरी ओर लनका यह निरपेक्ष दृष्टिकोण भी है-- 
सुख-दुख के पुलिन डुबाकर 
जदराता जीवन -सागर 
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छुख दुख से ऊपर गन का 
जीवन ही रे अवशम्बन | 
+ (६ पुबन' ) 
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सानव ! कभी सूल से भी क्या सुधर सकी है भूल ! 
सरिता का जल मृषा, सत्य केवल उसके दो कूल ! 
आत्मा औ! भूतों में स्थापित करता फोन उमल्त ! 
थहिरंतर श्रात्मा-मृ्तों से है अतीत वह तत्त्व । 
मैतिकता आध्यात्मिकता क्रेवज् उसके दे! कूल, 
व्यक्ति-विश्व से, स्थृल-यक्ष्म से परे सत्य के मूत्र । 
“( चुगवाणा! ) 
पन्‍त का यही निरपेक्त हृष्टिफोण सापेज्षिक दृष्टिकोण के सन्तुलन 
देता है। सुख-दुख तथा आत्मा और भत के पन्‍्त का कवि तिमित्त- 
मात्र मानता है, इसी लिए उनके प्रति अनावश्यक जोम न रखकर 
उन्तका समुचित संकलन कर लेता है। यों कहें कि, उमय इत्द्वा- 
स्मक तत्वों के परे एक परम सत्य के पा लेने के लिए कमि अपने 
निरपेक्ष दृष्टिफोश में एक तद्स्थ द्रष्टा है, हों; उसकी तत्त्थता 
मलुध्य की आत्मसाधना की ओर अधिक ममवाद्व है, इसो लिए 
शआस्थए मे आधुनिका' की अपेजा आमनारी! के कवि ने अपनी 
ममता से संवार दिया है । 
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अब हम फिर सहादेवी की ओर शुड़े । 

आज विश्व के रंगर्मच पर जो समस्याएँ चल रही हैं, 
बनसे सहादेवी अनभिन्ञ नहीं हैं। कहती हैं---“इस भौतिकता 
के कठोर धरातल पर, तक से निः्करुण जीवन की हिंसा-जजेरित 
समष्ठटि में आये हुए युग को देखकर स्तर्यं कभी कभी मेरा 
व्यथित मत भी अपनी करुए भावना से पूछना चाहता है, 
अश्न मय कीसल कहदोंतू आ गई परदेशिनी रे !? 

वे आज की समध्याओं के बीच एक सूचना देती हैं---जीवन 
की वैयक्तिक साधना कफी। जीवन के नेपथ्य में उनकी कविता 
आकाश-बाणी है! पन्‍त ने पललज' में जिस नेपथ्य की ओर संकेत 
किया है-- 

से जाने नक्ञत्रों से कान 
निमन्रण देता मुझको मैन ! 

महादेवी ने उसी नेपथ्य के संक्रेनां ( रहस्यों ) को गा दिया 
है। निःसम्देह महादेवी की कविता न तो जीवन के प्रहर्ष 
में है, न जीवन के संधर्ष में। उसमें ते क्रेव्ल उस चेतन 
की आराधना है जे! जीवन के इतने हष-विमर्षों का संचालक है! 

महारेवी सांस्कृतिक कवि है। उनकी कविता शरदबाबू को 
झुर्बाला और राजलक्ष्मी जैसी वैष्णवी पात्रियों के अमृतकशठ 
की गीत-बाणी है। प्रसाद की राज्यश्री और देवसेना जैसी बुद्ध- 
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कालीन आत्माएँ भी उस गीतवाणी में मानो अपने के पा 
जाती हैं । 

थुग थुग से भारतीय नारी ने अपनी तपस्या से जिन अश्र ओ को 
ज्योतिम्मय कर दिया है उन्हीं अभ्रओं का करुण गान ही तो 
महादेवी का गीतिकाव्य है। 

आज “बाज्ञार-दर! की तरह उठते-गिरते परिवत्ततशील जीवन 
के जिन ह॒ष-विमर्षों के! लेकर दम लेकयात्रा कर रहे है, और "बाजार 
दरः में बैलेस न होने के कारण अस्तुष्ट हो। उठे हैं, कमी ने 
कभी वाज्छित बैलेंस पाकर हम एक समान सुखी दा जायेंगे 
किन्तु सम्पूर्ण सुख-सुविधाए पा जाने पर भी मनुष्य के हृदय 
में कहीं व कहीं कोई न कोई अतृप्ति या कसक बनो रहेगी, अन्यथा 
मनुष्य जी कैसे सकेगा? भनुष्य अपने जीवन में अभाव 
ओर अतृप्ति लेकर ही ता जीवित है, अन्यथा उसका स्पन्दन कभी 
ही रुक जाय। आज की जिन सामाजिक और राजनीतिक 
अख्यवस्थाओं के कारण जीवन में असन्ताष का स्वर सर उठा 
है, कमी न कभी उसका लय हो जायगा। तब हमारे सुखदुख 
ये नहीं रह जायेंगे जे! हमारे काव्य में करुणा और मधुरता के 
रस बनकर बह रहे हैं। किन्तु समाजवाद के संसार में भी 
कहीं न कहीं सबजेक्टिव रूप से किसी नवीन अठृप्ति या अभाव 
का रह जाना सम्भव है, उसी के द्वारा हमारे काव्य में फिर 
णक सया रोमान्टिसिज्म आयेगा। उसे न हो हम भविष्य का 
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समाजवादी छायाबाद कह ले। मनुष्य स्व ही क्‍यों सन पा जाय, 
उसके एकान्व जगत्‌ में कोई न कराई अतृप्ति या कसक बनी रहेगी । 
इसी अभावात्मक वित्तजत्ति के भक्त कवियों ने परसात्मजोध दे 
दिया था। महद्दादेदी उसी शाखा की कबयित्री हैं| 

युग की दिशा में प्रगतिशील होते हुए भी पन्‍्त संस्कृति को 
ओर उदासीन नहीं है, बल्कि संस्कृति ही उनके युग का सम्पूर्ण 
निर्माण है। “्योत्स्ना! और थुगवाणी! इसका प्रमाण है। 

दूसरी ओर महादेवी संस्कृति की ओर उन्मुख डोते हुए भी 
युग की प्रगतिशीलता को स्वीकार करती हैं। किन्तु उनका 
कथन यह ह--( अभी ते। ) “वास्तव में हमने जीवन के। उसके 
सक्रिय संवेदत के साथ न स्वीकार करके एक विशेष बोड्धिक 
इप्टिकाण से छू भर विया है। इसी से जैसे यथार्थ से साज्ञात्‌ 
करने में अससथ छायावाद का भावषज्ञ में पलायन सम्भव है 
उसी प्रकार यथार्थ की सक्रियता स्वीकार करने मे असमर्थ प्रगति- 
बाद का चिन्तन में पत्चायन सहज है। और यदि विचार कर 
देखा जाय तो जीवन से भरावजगत में पलायन उतना हानिकर 
नहीं जितना जीवन से बुडिपक्ष में पलायन, क्योंकि एक हमारे 
कुछ क्षणों का गतिशील कर जाता है और दूसरा हमारा सम्पूर्ण 
सक्रिय जीवन माँग लेता है |? 

यदि इन सब उलमनें का पार कर हम पिछले और आज 
के काव्य के एक विस्तृत घरातल पर उदार इष्टिकाण से परीक्षा 

श्र 
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करे ते हमें दोने! में जीवन के निमोण और प्रसाधन के सूद 
तत्त्व मिल सकेंगे। जिस धुग में कवि के एक ओर परिचित 
और उततेंजक स्थूल था और दूसरी ओर आदर्श और उपदेश- 
प्रबण्ा इतिवृत्त, उसी युग में उसने भावजगतू और पृष््म सौन्दर्य 
खा की खोज की थी। आज वह सावजगत्‌ के कोने काने 
और सौन्दुस्यंगव चेतना के अणु-अणु से परिचित हे। चुका है 
अत: स्थूल व्यक्त उसकी हृष्टि के विरास देगा । यदि हम पहले 
मिली सौन्दय्ण-टराप्टि से आज की यथार्थ-सष्धि का संयोग कर 
सके. पिछली सक्रिय भावत्ना से बुद्धियाद की शुष्कता के स्विग्घ बना 
सके और पिछली सूक्ष्म चेतना की व्यापक मानवता में प्राशअतिष्ठा 
कर सके ते जीवन का सामछस्य-पूर्ण चित्र दे सकेंगे। परन्तु 
जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के समान कविता का भविष्य भरी अभी 
अनिश्चित ही है। पिछुले युथ की कविता अपनी ऐश्वय-शाशि 
से निश्चल है और आज की भरतिक्रियात्मक विरोध में गतिवती | 
समय का अवाह जब इस प्रतिक्रिया का स्विग्ध और विरोध के! 
केममल बचा देगा तब दम इसका उचित समन्वय कर सकेंगे, ऐसा 
मेरा विश्वास है।” 

पीछे हम देख चुके हैं कि पन्‍्त की प्रगति भी समत्वय की ओर 
है। किन्तु पन्‍्त और महादेवी के समन्वय के माध्यम में अन्तर है; 
पभ्त का माध्यम लौकिक सौन्दरय्य (भूरवाद) है, महादेवी का माध्यम 
अलौकिक बेदना (अध्यात्मवाद)। यहाँ महादेवी की काव्य-तरलता 
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के वस्तुजगत के स्पर्श से कुछ ठस है| जाने की आवश्यकता जान 
पड़ती है वो पन्‍त की वाणी का बेदना से कुछ तरल दो जाने की। 
स प्रकार जीवन और कला के दोनों एक सम्यकता प्रदान 
कर सकेंगे । महादेवी के गोतिकाव्य और पन्‍्त के वस्तुकाब्य के 
समन्वय से हिन्दी-कविता के! एक नई काव्यकला मिल सकती है । 


जे! करुणा महादेवी की कविता ( भाव-पतक्ष ) का प्राण है, 
यही पन्‍त की सष्टि / लाक-पक्त ) में भी जीवन-मूरि है-- 


“सिर पृर्ण नहीं कुछ जीवन में 
अस्थिर हे रूप-जगत का मद, 
बस आत्मत्याग जीवन-विनिभय्‌ 
“इस संधि जगत से है सुखप्रद 


करुणा है प्राण-इन्त जग की, 
अवलंबित जिस पर जग जीवन, 
भर देती चिर स्वर्गिक करुणा 
जीवन का खोया सूनापन | 
करुणा रंजित जीवन का सुख, 
जग की सुन्दरता अश्र स्‍्नात, 
करूणा ही से होते साथंक 
ये जन्म-मरण सन्ध्या-प्रभात |” 
-“-( थुगवाणी' ) 
श्ण्हे 
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किन्तु पन्‍त ने आज मनुष्य की अस्तित्व-रक्षा के लिए 
तात्कालिक कत्तंव्य के ही प्रमुखता से आगे उपस्थित किया है। 
अभी ते मनुष्य विषम विष से मूच्छित है, वह सूक्ष्म और 
स्‍्थूल दोनों ही की ओर से बेसुध है। उसमें स्थूल चेतना 
आ जाने पर बह सूक्ष्म चेतता का सी अहण करते में समर्थ 
है। सकेगा। समाजवादी भजुष्य स्वस्थ मन से छायाबाद के 
गअहण कर सकेगा | 
जीवन का वर्तमान संघर्ष शाश्वत नहीं है, इसका कभी न 
कभी अन्त होगा, उस प्रकृतिध्य भविष्य का ख्प्त भी पन्‍्त के 
पलको में है-- 
मौन रहेगा ज्ञान, 
स्तब्ध निखिल विज्ञान ६ 
क्रान्ति पालतू पशु-सी होगी झान्त 
तक, बुद्धि के बाद लगेंगे भ्रांत । 
राजनीति. औ' अर्थशास्त्र 
होंगे संघष-परास्त | 
धम, नौति,. आचार-- 
रुँघेगी सबकी क्लीण पुकार ! 


जीवन के स्वर में दे प्रकेट मदन 
' फूटेगा जीवन रहस्थ का गान | 
ड्णण 
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कुबा, तथा ओ! स्पृद्य, काम से ऊपर, 
जाति, वर्ग औ' देश, राष्ट्र से उठकर 
जीवित स्वर में, व्यापक जीवन गान 
सत्य करेगा मानव का कल्याण | 
--(६ सुगवाणी' ) 
पन्‍्त केवल क्रान्तमुख नहीं, शान्तमुख भी है । ओ शिवदान- 
सिंह चॉहान के शब्दों में--“क्रान्ति की आकांक्षाओं फी अभिव्यक्ति 
करनेवाली काव्यधारा में भी दो प्रवाह हैं, एक है जिसका नेतृत्व 
भगवतीचरण वमों और दिनकर कर रहे हैं, दूसरा है जिसके अभी 
एकमात्र प्रवतक-समर्थक पतन्‍्त है |”? 
पन्‍्त क्रान्ति और शान्ति दोनों चाहते हैं, संहार और समन 
दोनों का थुग-वाणी दे रहे है। दिनकर और सगवतीचरण जीवन 
की कोई मूर्तिमत्ता नहीं दे रहे है, वे प्रायः आवेशपूर्ण हैं। पन्‍त 
उन्मेषपू्ण हैं और जीवन की मूर्तिमत्ता दे रहे हैं; उनमें 
कलाकारिता है। 
पन्‍त काव्य से गीत-गद्य की ओर आये, महादवी गीत से 
गद्य की ओर आ गई हैं। अपने संस्मरणों में उन्हेंने वस्तुजगन्‌ 
के! करुणा की वाणी दे दी है। गीतिकाव्य में उन्हें जिस सुरढ़ 
आधार की आवश्यकता थी, उसे उन्होंने अपने इन लेाकचित्रो में 
पा लिया है। हाँ, समाज के ऑँसुओं के। उन्होंने अपनी बेदना 
में अपना लिया है, किन्तु राजनीतिक असस्‍्तोषों के काव्य बनाकर 
३२५६ 
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हने का प्रयत्ष उन्हें अभीष्ट वहीं जान पड़ता । उनका कहना है-- 
“विचारों के प्रसार और प्रचार के अनेक वैज्ञानिक साथनों से 
युक्त युग में, गद्य का उत्तरोत्तर परिष्कृत होता चलनेवाला रूप 
रहते हुए, हमें अपने केवल बौद्धिक निरूपणों और वादविशेष 
सम्बन्धी सिद्धान्तों के प्रतिपादन की आवश्यकता नहीं रहीं। 
चाणक्य की नीति वीणा पर गाई जा सकती है, परल्तु इस प्रकार 
बह न नीति की कोटि में आ सकती हैं ऑर न गीति की सीमा में, 
इसे जानकर ही इस बुद्धिवादी थुग का हम छुछ दे सकेंगे ।" यहाँ 
यह निबेदना करना है कि चाणक्य की नोति भी अन्‍्त:द्रवित दा!कर 
काव्य का रस बन सकती है। राष्ट्रीय कविताएँ गजनोतिक 
भावप्रवणता ही तो है ! 


किन्तु पन्‍त के शब्दों में स्थिति आज यह है कि मनुष्य भाव- 
अदशण नहीं रह सकता-- 


अपने मधु में लिपटा पर 
कर सकता मधुप न गुझ्जन, 
फेंरणा से भारी अन्तर 
खे देता जीवन-कम्पन | 
-( गुल्लन' ) 
हम देखते है कि आज जीवन गद्यमय ही हो गया है। जया 
चह फिर कभी काब्य की ललित संज्ा नहीं अहण करेया (-- 
३७ 
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कालाकाँकर में एक दिन मेंने पन्तजी स पूछा था-तो क्या 
आपका अश्निप्राय यह है कि आज की अशान्तियां का समाधान 
करके भविष्य में मनुष्य अधिक तृप्ति से गा सकेगा ? पन्‍्तजी 
ने कहा--तब मलुष्य बोलना छोड़ देगा, वह गाना ही गाता 
रहेगा। अथोत मलुष्य का गद्य-कठोर जीवन भविष्य में संगीत- 
मय है| जायगा । 
नि:संदेह उसी दिच पन्‍त का कलाकार अपने कवि के 
जगाकर एक बार फिर कहेगा-- 
स्वस्ति, जीवन के छाया काल ! 
सुप्त स्वप्तो के संजयग-सकाल | 
मूक मानस के भुखर-मरात्त ! 
स्वस्ति, मेरे कवि बाल ! 
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